gee 


Th 


पुस्लकालय 
मुरुकुल कांगड़ी बिश्वविद्यालय, हरिद्वार 


वर्ग संख्या Ex. A आगत संख्या ७३४१ 


पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित हे । इस तिथि 
सहित ३० दें दिन यह पुम्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी 
चाहिए । अभ्यथा yo पेसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब 
दण्ड लगेगा। 
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qia बादशाहों की हिंदी 


we 


AETI ११८४-११८४ 


लखक 


[be पांडे एस Jo 


प्रकाशक ` 


नागरीप्रचारिणी सभा, काशी । 


प्रथम संस्करण] १९९७ . [ मूल्य 
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सुदक--ती० $o शास्त्री; 
ज्योतिष प्रकाश प्रेस, काशी । २९५३ 
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que वादशाहों की हिंदी में आपको दिखाई देगा कि उदू 
कब और 'क्योंकर पेदा हुई? । पर इतने से ही आपको संतोष न 
होगा । इसलिये आपकी जानकारी के लिये इतना और निवेदन 
कर देना है कि उदे वस्तुतः मुगल शाहजादों की घरबनी चीज थी 
जो फारसी के उठ जाने पर आई और परदेशबंधुओं की कृपा से 
दरवार में दिखाई देने लगी । जो लोग उदू को “बाजार? और 
waar की उपज समझते और हिंदूमुसलिमःमेल का चिन्ह 
मानते हैं उन्हें इस निबंध को तनिक ध्यान से पढना चाहिए 
और आँख खोलकर यह प्रत्यक्ष देख लेना चाहिए कि भाषा के 
संबंध में समर्थ मुगल वादशाहों की नीति क्या थी ; क्यों उन्हें हिंदी 
अथवा ब्रजभाषा ही भाती थी और क्यों उसी को वे लोग प्रमाण 
मानते थे । शाह हातिम ने क्यों 'शिष्टभाषा' को छोड़कर 'मिजी- 
यानेहिंद? और 'फ़सीहाने रिंद? की भाषा को प्रमाण माना और 
परंपरागत हिंदी भाषा का बहिष्कार किया-इसका संकेत भी 
आपको यहाँ मिलेगा | पर एक बात की जिज्ञासा का समाधान 
इस निबंध से न हो सकेगा | अतएव उसकी भी चचो यहाँ 
हो जाय तो अच्छा हो | 

यह तो कहने की बात नहीं रही कि मुगल बादशाहों की हिंदी 
में गानों की प्रधानता है ओर सभी गाने में मग्न दिखाई देते हैं। 
सुगलों की इस संगीतप्रियता को समझने के लिये यह जान लेना 
परम आवश्यक है कि मुगल बादशाहों के पहले पठानों के शासन- 
काळ में संगीत की क्या दशा थी | संगीत के प्रसंग में ग्वालियर 
के राजा मानसिंह का नाम भुळाया नहीं जा सकता, यह उन्हीं 
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की संगीत-निष्ठा का प्रसाद है कि ग्वालियर संगीत का केंद्र बना 


और 'ग्वालियारी? (त्रजभाषा) संगीत की शिष्ट भाषा बनी। साथही 
हमें गुजरात के बहादुरशाह को भी सदा याद रखना चाहिए | 
उसने राजा मानसिंह के अखाड़े को उखड़ने नहीं दिया और वह 
सदा संगीत का आश्रय वना रहा। जौनपुर और वंगाळ के हुसेन- 
झाहों ने भी इसे क्षेत्र में कुछ कम काम नहीं किया | उनकी कृपा 


से पूरव में भी इस संगीत भाषा का प्रसार हो गया | 


एक बात और । अपने इतिहास की अनभिज्ञता के कारण 
लोग 'दविखिनी' (भाषा) के विषय में विलक्षण कल्पनाएँ कर रहे 
हैं और उसके प्रचार का श्रेय कभी अलाउद्दीन खिलजी ( मलिक 
काफूर की दक्षिण यात्रा ) को देते हैं तो कभी मुहम्मद तुगलक के 
दौलताबाद को | यहाँ विवाद और विस्तार की आवश्यकता नहीं | 
संक्षेप में इतना ही aga हे कि दक्षिण में हिंदी का प्रचार इस- 
लाम से पहले ही हो गया था और देवगिरि में अलाउद्दीन के 
समय में भी गोपाळ नायक का बोलबाला था । गोपाल नायक 
और अमीर खुसरो का संगीती संघर्ष अति प्रसिद्ध है । जो लोग 
“संगीत परंपरा से परिचित हें उन्हें त्रजभाषा का महत्व स्वतः 
मान्य हो जायगा | शेष को इस निबंध से कुछ लाभ पहुँचेगा । 

संभव है कुछ लोगों को इस निबंध में geal दिखाई पडे; 
fag यदि इससे सत्य का किंचित्‌ बोध और हिंदी का कुछ भी 
हित हो सका तो मैं इस श्रम को सफल समझूँगा और उन लोगों 
के प्रति कृतज्ञ भी हो सकूंगा जिनका उल्लेख जहाँ-तहाँ क्रिया 
गया हे | अन्यथा वाळपन तो बांटे में ही पड़ा है | 


काशी 
मार्गशीर्ष अमावस्या चंद्रबली पांडे 
१९९७ 
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सन्‌ ई० Ñ 
( १ ) जहीरउद्दीन मोहम्मद बाबर १५२६ से १५३० तक 
( २ ) नूरउद्दीन मोहम्मद हुमायूँ T १५३० से १५५६ तक 
( ३ ) जलालउद्दीन मोहम्मद अकबर १५५६ से १६०५ तक 
( ४ ) नूरउद्दीन मोहम्मद जहाँगीर १६०५ से १६२७ तक 
( ५ ) शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहों १६२७ से १६५८ तक 
( ६ ) मुह्दीउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब १६५८ से १७०७ तक 
( ७ ) मोहम्मद मुअज्जम बहादुर शाह १७०७ से १७१२ तक 
( ८ ) मोहम्मद जहाँदारशाह १७१२ से १७१३ तक 


( ९ ) फर्रखसियर बादशाह १७१३ से १७१९ तक | 


> रफोउद्दरजात १७१९ | ity 

x नेकुसियर १७१९ | र 4 

> रफीउद्दौला OR UE S 
( १० ) मोहम्मदशाह बादशाह १७१९ से १७४८ तक 

> मोहम्मद इब्राहीम शाहजहाँ सानी १७२० | 
( ११ ) अहमदशाह बादशाह १७४८ से १७५४ तक 
( १२ ) जहीरउद्दीन आलमगीर सानी १७५४ से १७५९ तक 
( १३ ) आली गोहर शाहआलम सानी १७५९ से १८०६ तक 
( १४ ) मोहम्मद अकबर सानी १८०६ से १८३७ तक 
(१५) बहादुरशाह सानी शु १८३७ से १८५८ तक 


> नाममात्र के क्षणिक शासन के कारण इनकी गणना शासकों से 
नहीं हुई । , 
+ सन्‌ १५४० से १५५५ ६० तक सूरियों का राज्य रहा । 
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इन्दर विद्यावाचस्पति 
बन दाल नगर | 


ब्ली हारा 


FS त कालय के 


HHS बादशाहा की हिड 


आने को तो अमीर तिमूर भी अपनी डरावनी सूरत दिखा 
गए थे पर हिंद सें मुगल-शासन की स्थापना जहीरुद्दीन मुहम्मद 
वावर ने की। वावर कहाँ तो रोटी पानी को खोज में इधर 
उधर भटक रहा था कहाँ निमंत्रण पा भारत का भाग्यविधाता 
बन बैठा और कुछ ही दिनों में उसने वह कर दिखाया कि हिंदी के 
अनूठे मुसलिम कवि मलिक मुहम्मद जायसी को उसकी प्रशंसा 
में खुलकर कहना ही पड़ा-- 
“बाबर साह छत्रपति राज्ञा | राज-पाट उन कह विधि साजा ॥ 
मुलुक सुलेमाँ कर ओहि दीन्हा | अदळ Fat HAT जस कीन्हा ॥ 
अली केर जस कीन्हेसि ater | लीन्हेसि जगत समुद भरि Stet 
बल हमजा कर जेस सँभारा। जो वरियार उठा तेहि मारा॥ 
पहलवान नाण सव आदो । रहा न कतहुँ वाद करि वादो ॥ 
चड़ परताप आप तप साघे। धरम के पंथ दई चित ate ॥ 
द्रव जोरि सब काहुहि दिए । आपुन विरह आउ-जस लिए ॥ 


राजा होइ करे सब, छाँडि जगत मह राज | 
तब अस कहें सुद्दस्मद, वै कीन्हा किछु काज ॥ 


१११ 


के ape ee 


१--जायसी ग्रंथावली ( आखिरी कलाम ), रामचंद्र शुक, नागरीप्रचारिणी 
सभा काशी, द्वितीय संस्करण, सन्‌ १९२५ Se, To २८६ | 
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बाबर ने बादशाह बनकर जो 'किछु कार्जा किया उससे 
यहाँ हमारा कोई प्रयोजन नहीं । हमें तो यहाँ यह देखना है क्रि 
उसकी यह 'मोगली? बादशाही हमारी हिंदी के लिए कहाँ तक 
हितकर सिद्ध हुई और फिर क्यों आगे चलकर उसकी संतानों 


ने वादशाही के साथ ही साथ हिंदी को भी छोड़ दिया | 


अच्छा, देखिए । वाबर बादशाह का दरबार छगा है | 

~ an ~ ~ è ~ 
इब्राहीम लोदी का कटा हुआ सिर उसके सामने है। सहसा किसी 
की वाणी फूट पड़ती है-- 


“नो सै ऊपर था वत्तीसा, पानीपत में भारत दोसा | 
ay 
अठइ CHI खुकरबारा, बाबर जीता बराहीम हारा ॥”* 


किंतु क्या विदेशी वाबर के कानों में इसकी कोई ध्वनि 
सुन पड़ी ? उस वेचारे के लिये तो यह विदेशी भाषा एक पहेली 


थी | अपनी विवशता और संकट का संकेत करते हुए उसने स्वतः 
लिखा है-- 


¢ O ८६ Non ` wis 
'न हम यहाँ की बोली समझ सकते और न यहाँ वाळे 
हमारी जबान जानते हैं ॥?* 


१-ए हिस्ट्री ऑव पशियन लेंग्युएज एंड लिटरेचर एट दी मुगल कोर्ट 
Fema अब्दुलगानी, एम० ए०, एम० लिटू०, इलाहाबाद, इंडियन प्रेस, 
सन्‌ १९२९ $o, go ६१। 
pons Ç 
SORRE और St, अदीबुल-मुल्क नवाब सैयद नसीर हुसैन खाँ, अखे 
जदीद प्रेस, ७५, फि यर्स लेन, कलकत्ता, एस०ए० उसमानी एंड संजु,प्र०२ | 


: 
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आगे चलकर आगरे के प्रसंग में वह फिर कहता है-- 
“हसारे आदमियों के लिये यहाँ की जबान नई है और वह 
इससे भड़क रहे हैं ।” ' 


बाबर TA अनुभवी बादशाह को यह जान लेने में कुछ देर 
न लगी कि यदि उसके आदमियों की यह “भडक बनी रही तो 
भारत शोध ही हाथ से निकल जायगा और फिर हाथ usa के 
सिवा और कुछ हाथ नहीं रह जायगा | निदान एक दिन उसने 
भो सँभळकर कहा और कितना सटीक कहा-- 
“मुका न हुआ कुज alae मानिक व मोती 1”? 


पर इसके आगे यहाँ को भाषा सें बढ़ न सका। उसकी 
जबान सें जन्मभाषा तुकी में चट निकट पड़ा-- 


“फुक्ररा हलुयीगुह बस वो ळग़ो सैदूर। ”3 
|! किंतु उसकी चेतना ने फिर उसे फटकारा और उल्लास के 
' साथ सहसा उसके मुँह में आ गया-- 


“पानी व रोती” 


पानी को तो अहिंदी कहने का साहस किसी को न हुआ, 


`~ 


पर रोटी' को अहिंदी कहनेवाले बहुत स लोग निकल आए। 


१--मुगूल और उदू , वही, To ३। 
+ २--वही, Fo ५। 
| ३-७५० iy >? ०५० 1.5 वही, 9० ५ । संभवतः इसका अर्थ है 
कि फकीरों के लिये एक टुकड़ा रोटी ओर एक पुरवा पानी बस है। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


oS ee 


— 


(Sr) 


यहाँ तक कि हिंदी-साहित्य-सम्मेटन के गत अट्टाइसवें अधिवेशन 
( सन्‌ १९३९ ३० ) में राष्ट्रभापा परिषद्‌ के सभापति बाबू 
राजेंद्र प्रसाद ने काशी की नागरीप्रचारिणी सभा की छाया में 
यह स्पष्ट कह दिया 

“कौन कह सकता है कि रोटी”, जिसके बिना हम रह नहीं 
सकते, हिंदुस्तान में कहाँ से आई और इसका असली रूप क्या 
था ? सुना है कि यह तुर्की शब्द है । इसी तरह कौन सोचता है 
कि “आग? और 'पानी' संस्कृत से निकले हे ? अब इनको कौन 
उदू से निकाल सकता हे ? साथ ही यह भी जाहिर है कि 'रोटी' 
तुर्की व्याकरण और 'आग', “पानी” संस्कृत व्याकरण का सहारा 
अब नहीं छे सकते । उनको तो हिंदी उद के रास्ते पर ही 
चलना है |” ' 

, हिंदी उदूं के रास्ते! के बिषय में हम अभी कुछ नहीं कहेंगे। 
al, प्रसंगवश जानकारी के लिये इतना निवेदन अवश्य कर देंगे । 
कि उदू के 'रास्ते' का हमें कोई ठीक पता नहीं, पर इतना | 
अवश्य जानते है कि उसका सच्चा संबंध हमारे देश के दलित | 
वाबरी लोगों से ही है । रही 'रोटी' की बात । सो उसके विषय में | 
हमें कहना यह है कि वह शुद्ध हिंदी शब्द है । तुर्की, अरबी या | 
फारसी से उसका कोई संबंध नहीं । क्या कोई सजन यह बता | 
देने की कृपा करेंगे कि रोटी का फारसी, अरबी या तुर्की ag 
वचन क्या है और कहाँ किस पुस्तक में, किस रूप में उनको वह | 


3-- नागरोप्रचारिणी पत्रिका, नागरीप्रचारिणी सभा, काशी, संवत्‌ १९९६ ' 
fle, To ३०५। | 
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दिखाई देता है ? हम तो यही कहेंगे कि कोई भी भाषाविद्‌ 
रोटी को तुर्की नहीं कह सकता । उदू के कोश * और मुसलिस 
साहित्य से ही यह सिद्ध हो जाता है कि रोटी वस्तुतः हिंदी है | 
बाबर के मूँह में जो वह रोती' के रूप में दिखाई देती है 
उसका कारण कुछ और ही है । सुनिए, एक हिंदी खी किसी 
चहेते से छनककर कहती है-- 
“.-- “तेरी माँ गोली तेरा बाप चमार। 
झूथ तुझ थें बहुत gat मत AZ| 
सच तेरा हों कहों मरा मत मार, 
तुझ थें सुझको न रोती च पानी, 
तुझ थें सुझको नहीं सवार सिंगार 
अब न wat तेरे gat की सों, 
निक्कलूँगी तुम्हारे घर थें बाहर ॥”* 
यहाँ सी बही रोती पानी है जो वावर के यहाँ | किंतु दोनों 
सें भेद यह है कि यदि बाबर के यहाँ टवग का अभाव है तो 
“इश्की' की 'जनेहिंदी' की सच्ची भाषा के लिये मुसलिम के यहाँ 
सच्ची छिपि की कमी | इसलिये बाबर की तरह ‘gen! की हिंदी 


१--उर्द के कोशकारों ने रोटी को हिंदी भाषा का शब्द लिखा है। 
“खालिकवारी? में भी उसे हिंदवी ही कहा गया है । 

२--ओरियंटल कालेज मैगजीन, हिस्सा अव्वल, ओरियंटल कालेज, लाहोर से 
प्रकाशित । अगस्त सन्‌ १६३१ $o, Fo १०४ i 
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किसी ‘gar का शब्द नहीं । वह सचमुच हिंदी भाषा का 


शब्द है | 

बाबर ने हिंदी भाषा के लिये क्या कुछ किया, इसका ठीक 
ठीक पता नहीं । अपनी जन्म-भाषा तुर्की पर उसकी जो ममता 
थी वह भी हमारे काम की नहीं। हमें तो यह बताना है कि 
बावर मरा और उसकी गद्दी उसके प्राणप्रिय पुत्र हुमायूँ को 


मिली । हुमायूँ जैसे उदार शासक के लिये जमकर शासन करना | 


कुछ खिलवाड़ न था कि अपने आप तो पोथियों में पड़ा रहता 


और भले भाई शारुन की बागडोर चुपचाप उसी के हाथ में 


पड़ी रहने देते और अपने मनसूबे को कुछ हराभरा न करते | 
साथ ही पठानां का रक्त भी इतना ठंडा नहीं हो गया था कि 
कभी बादशाहत के लिये उसमें जोश ही नहीं आता । अतः 


फल यह हुआ कि प्यारे भाइयों ने विद्रोह किया और पठान | 


सेरशाह ने समय पाकर उसे हिंद के बाहर खदेड़ दिया | हुमायूँ 
सचेत हुआ, पुनः चढ़ आया और फिर हिंदुस्तान का बादशाह बना । 


पर राज्य का सुख भोगने के लिये अधिक दिन तक जीवित न . 
रह सका | उसका राज्यसुख झलक दिखाकर लुप्त हो गया | इस _ 


आखमिचौनी के शासन में कुछ ठिकाने से हो पाता तो आज 


हुमायू के न जाने कितने हिंदी के ग्रंथ होते | पर दुर्भाग्यवश | 


उसका कोई पद्य हमारे सामने नहीं | 


_ _हुमायूँ के दरबारी कवियों में कुछ ऐसे भी फारसी के कवि | 
थ जो हिंदी में रचना करते थे और हिंदी-गीतों को बड़े प्रेम से | 


अपने प्रभु के सामने गाते थे । उनमें शेख अब्दुल arfa fz- 


आसी और शेख गदाई eet मुख्य थे । कितु खेद है कि. 
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इनकी कोई भी हिंदी रचना अभी तक हमारे सामने नहीं आई। 
हाँ, एक ऐसे हिंदू कवि की एक रचना हमें ग्राप्त है जो 


CSST) 
का हब mS on 


हक हुमायूँ के दरबार में था । उसको देखने से जान पड़ता है कि 

[ता हुमायूँ के दरबार में शुद्ध हिंदी कवियों का स्वागत हो रहा था 

कि और बादशाह हुमायूँ की दृष्टि इधर भी कुछ कम न थी । हुमायूँ 

= की देखरेख में हिंदी को जो महत्त्व मिला उसका प्रभाव 

ना फारसी पर भी भरपूर पड़ा । फारसी कविता कुछ हिंदी भी 

ता हो चली | 

में ee i 

a हुमायूँ के हिंदी कवि 'छेम' का एक छप्पय लीजिए और 

कि देखिए कि अली की वीरता “का कितना सदप वणन है। 

al खेबर के संग्राम के लिये वीर अली सन्नद्ध होते हैं और 

1a “घरनि थरनि थरहरत, डरनि रथ तरनि see | 

a धूमधाम धुवलोक सोक सुरपति अतिपलेहु । 

TE गवन रहित सम्मीर नीर नदनदी Aag । 

न | करि-निकर.डिकरि चिकरि कहरि aac पर azg । 

स ' हिमगिरि सुमेर केलास डिग, तब हहरि हहरि संकर हँस्यो । 

ज केम’ कोपि हजरत अली, जब जुल्फकार कम्मर कस्यो ॥” 

E] हुमायूँ के प्रसंग में एक बात ध्यान देने की है 
कहा जाता है कि गुजरात की विजय के बाद जब पापी 

7 रूमी खाँ हुमायूँ के दरबार में दाखिल हुआ तब उसको देखकर 

S- `  १--दिवसिंह सरोज, संग्रहकत्तो ठाकुर शिवसिंहजी सेंगर, नवलकिशोर प्रेस, 

कि लखनऊ, सातवाँ संस्करण, सन्‌ १९२६ $e, Fo १०२ | 
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विजित वहादुर शाह का पालतू सुग्गा, जो उस समय हुमायूँ के 
अधीन था, हिंदी भाषा में बोल उठा-- ४ 
“फर पापी रूमी खाँ नमकहराम । फट पापी नमक हराम |”?! 

इसको सुनकर बादशाह ने कहा कि रूमी खाँ ! क्या 
करूँ | पक्षी है, नहीं तो इसकी जवान मुँह से बाहर खींच लेता। 

रूमी खाँ की नमकहरामी की कहानी BRI के कान में पड़ 
चुकी थी । उसके मुँह से चट वही फटकार निकल पड़ी जो बहादुर 
शाह के यहाँ उसे दी जाती थी | 

खेर, हुमायूँ को खदेडकर शेरशाह हिंदुस्तान का बादशाह 
हुआ तो हिंदी को और भी महत्त्व मिला । शेरशाह वस्तुतः हिंदी 
था । हिंद से उसकी वडी ममता थी । 'फरीद' के अपने पुराने 
प्रिय नाम से वह फारसी की तरह हिंदी में भी कविता करता था | 
अपनी मुद्राओं पर नागरी को स्थान देता था। शुद्धता के लिये 
फारसी के फरमान तक भी फारसी के साथ ही साथ नागरी 
अक्षरों में भी लिखेजाते थे। पर काल की कठोरता के कारण आज 
हमार पास उसकी कोई हिंदी कविता नहीं है। संभव है, खोजियोँ 
क्ती कृपासेकभी वह भी हमारे सामने आजाय और हम शेरशाह 
के सच्चे भाव को ठीक ठीक समझ सकें । 


१--ए हिस्ट्री ऑव पर्शियन हैंग्युएज एंड लिटरेचर एट दी मुगल कोट 
JERR अब्दुल्गनी, एम. ए., डी. fez, इंडियन प्रेस, इलाहाबाद 
द्वितीय भाग, १९३० $o, go ११६ । | 

२- नागरी अक्षरों में फारसी फरमान लिखने at प्रथा लोदियों में भी 
थी । इसके लिये देखिए ओरियंटल कालेज, लाहौर की उर्दू मैगजीन 
मई सन्‌ १९३३ ई०, go ११६ | ८ 
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हिंदी के पाठकों से कदाचित यह कहने को आवश्यकता 
नहीं कि हिंदी के मुसलिम कवियों के शिरोमणि मलिक मुहम्मद 
जायसी ने अपनी पदमावत' में शेरशाह की जो प्रशंसा की है 
बह Xei नहीं है । वह तो जायसी के हृदय की बात है । एक 
योग्य शासक की योग्यता का उपहार हे । उसके विषय में याद 
रखिए कि मलिक मुहम्मद ने कुछ पाने के लिए नहीँ लिख 
दिया कि 

“Aig असीस 'मुहस्मद', करहु जुगहि जुग राज | 

बादशाह तुम जगत के, जग तुम्हार. मुहताज I 


अथवा 
> ~ ~ थ 
“सब पृथिची सोसहि नह, जोरि जोरि के हाथ | 
गंग जपुन जो लगि जल, तौ लगि अस्मरनाथ ॥ 


~ 


बल्कि उसके गुणों पर रीझकर अपने सच्चे हृदय से लोक 
के मंगळ के लिए उसे यह आशीवाद दिया | 

किंतु जब मूळ ही नहीं तव डाळ को सींचकर कहाँ तक 
qefra कीजिएगा ? जब शेरशाह की कोई रचना सामने नहीं 
तब उसका गुणगान ही क्या ? इसलिये उसे यहीं छोड़िए 
और तनिक उसके औरस असलेम शाह की कविता का आनद्‌ 
उठाइए | सौभाग्य से उसके दो एक पद प्रकाशित हो गए हैं 
और आज भी सूरियों की,दिंदोनिष्ठा की साखी दे रहे हैं । 


'१--जायसी ग्रंथावली, ( पद्मावत ), वही, Ze ६ । 
२--जायसी ग्रंथावली, ( पदमावत ), वही, Fo ७ । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


SO OOS. ii 


( १० ) 


विरह की बात किसे नहीं भाती ! समय पर पत्थर भी तो 
रोना चाहता है । फिर असलेम शाह विरह की धूनी क्यों न 
रमाएँ ? उनकी वियोगिनी कहती है-- 
“प्‌ जेते दिन अनमिळ गप तिय पिय 
बिन मोकों तेते दिन मेरे आन लेखे । 
और जो तपत वाके तन के तिनके सुख को 
अँके सुज भर चाहत नेन कहे कब देखे ॥ 
न पीय पाती पठाई न आवन कीनो 
मेरी एक न भई हो रही है रखे भेखे । 
'असलेम शाह! पिय जी की ना 
समझत जोवन जात परेखे ॥”१ 


कुछ समझ वूझकर किसी तरह पिय आ तो गए. पर अपने 
साथ एक और ही बला मोल लाए जो रिझाने को जगह खिझाने 
का काम कर गई । देखिए न, उस वेचारी (असलेम शाह की) 
नायिका पर क्या बीत रही है और किस ढंग से अपना दुखड़ा 
रो रही है । वह कहती है 8 


“पुन केसेक दुरत हो तुम अपनो सो 
À करदो दुराव केतोह ललन डरत। 

आर काह बूझत देख थों पीतम ए 
जो अनकहे देत जो गाजे हो समे मूरत ॥ 
PO A 
१--संगीत रागकल्पद्वम, प्रथम खंड, 
वंगीय साहित्य-परिषद्‌ , कलकत्ता 


कृष्णानन्द्‌ रागसागर' द्वारा विरचित । 
He १९७१ fie, To ३०३ | 
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अरसाने नींदन अघाने वाके पीतम at 
नेन पाए याते थोरे ढरत सूरत । 
'असलेम साह' येह जान पार मोसो 
gak खिन जानो तुरत i” 


अस्तु, हम देखते हैं कि हुमायूँ के अभाव में देहली दरबार 
हिंदी को और भी प्रोत्साहन देता है और सुरियों के शासन में 
वह और भी संपन्न हो जाती है। जब हुमायूँ फिर हिंदुस्तान 
का शासक हो जाता है तब हिंदी विद्या और हिंदी रंगढंग को 
और भी महत्त्व देता है । पर अचानक एक दिन पुस्तकालय को. 
सीढ़ियों से लुढ्क्ता हुआ गिरता और हिंदुस्तान की बादशाहत 
अपने पोगंड बच्चे अकबर के लिये छोड़ जाता है । 


भारत अकबर का जन्मदेश है । अकबर को उत्पन्न करने 
का गर्व इसी भारत-भमि को है । अतएव भारत की पुण्यभूमि 
में जन्म लेकर भारत की भारतो को यदि अकबर ने जगा दिया 
तो कोई अनोखी बात नहीं । उसे तो हिंदी से इतना सहजात प्रेम 
था कि उसने एक तुच्छ हिंदी सेवक 'नरहरि की पालकी को 
कंधा लगा दिया । सुनिए न, बेनी कवि का कथन है- 


“बाजी की खु पीठि पे चढायो पीठि आपनी दे 
कवि हरिनाथ को कछोहा मान सादरै। 
चक्कबै दिली के जे अथक अकवर सोऊ 
नरहरि पालकी को आपने कधा घर ॥ 
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aa कवि’ देनी औ न देनी को न मोको सोच 
नावे नेन नीचे लखि वीरन को कादरै । 
राजन को दीबो कविराजन को काज अब 
राजन को काज कविराजन को आदरे ॥”१ 
हाँ, तो अकवर के इस हिंदी हृदय को समझ लेने के लिये 
शयान रखिए कि 
“बढ़ी वादशाही ज्यों ही सलिल ae के बढ़ें 
राना, राव, उमराव सबको निपात भो । 
वेगम विचारी बही, कतहुँ न थाह लही, 
ata गढ़ गाढ़ो गूढ़ ताक पक्ष पात भो ॥ 
शेरशाह सलिल ws को बढ्यो 'अजवेश', 
aşa हमायूँ के बड़ोई उतपात ati 
वहीन वाळक AFET वचाइवे को 
वीरभान भूपति अछेवट को पात भो ॥”२ 
नवजात शिशु अकवर पर इस घटना का जो प्रभाव पड़ा | 
उसने आजीवन उसको भारत का क्रणी बना दिया और उसके उदार 
हृदय म उस संस्कृति का बीज बो दिया जिसमें संकीर्णता का 
a Be ल जा सकता है कि जिस अकबर के शासन 
em a al 
क्यों ! ठोक है | किंतु क्या यह धुव सत्य नहीं है कि नक | 
ee को जो हुछ महत्त्व दिया वह केवळ राजभाषा होने के. | 
१-शिवसिंह सरोज, बही, प्र २०५ | स 
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कारण अथवा राजनीति के चक्कर में पड़ कर ही ? हाँ, उसके 
शासन में फारसी का ढिंढोरा पीटनेबाला राजा टोडरमल भी 
शाही दवदवे में आकर ही फारसी का प्रचार करता था | 
उस समय की कूटनीति चाहे जो रही हो, पर इतना निर्विवाद 
हे कि अकबर तथा टोडरमल को राष्ट्रभाषा हिंदी से जो प्रेम था 
बह फारसी अथवा किसी अन्य भाषा से कदापि नहीं । प्रमाण 
के लिये सबै प्रथम राजा टोडरमळ का यह पद्य छीजिए-- 
“ज्ञार को विचार कहा, गनिका को लाज कहा, 
गद्हा को पान कहा, आँधरे को आरसी। 
निशुनी को शुन कहा, दान कहा दारिदी को, 
सेवा कहा सूम को, अरंडन की डार सी ॥ 
मदपी को सुचि कहा, Gla कहा लंपट को, 
नीच को बचन कहा, स्यार की पुकार सी। 
ev सुकवि ऐसे हठी ते न रारे टरे, 
भावै कहो सूधी बात भाव कहौ पारसी ॥ 
किंतु साथ ही राजा साहब को इस बात का पूरा पूरा पता 
था कि फारसी से लोकहृदय का कोई संबंध नहीं । इसलिये 
“सूधी बात” ही को अब अधिक महत्त्व देना चाहिए । अब तो 
देववाणी का कार्य भी लोकवाणी “भाषा” में ही होना चाहिए | 
अतः उन्होने आदेश दे दिया कि 
| “सोहै जिन सासन मै आतमानुसासन सु, 
= | जी के दुखहारी सुखकारी साँची सास 
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MA गुन भद्रकार गुण भद्र जाको जानि, 

भद्र गुन घारी भव्य करत उपासना ॥ 
'ऐसे सार सास्त्र को प्रकास अर्थं जीवन को, 

वने उपकार नासे मिथ्या भ्रम वासना ! 
ताते देखभाषा अर्थ को प्रकास करु जाते, 

मंदवुद्धि ह के हिय होवे अर्थ भासना ॥”? 


निदान हम देखते हैं कि विज्ञ तथा अज्ञ दोनों ही के उप- 

'कार के लिए जिस भाषा को महत्त्व दिया जा रहा है वह हमारी 
देशभाषा' अथवा लोकवाणी हिंदी ही है, तुर्की, अथवा फारसी 
'नहीं । फारसी के परम प्रचारक राजा टोडरमळ की जब यह 
आज्ञा है तब भला भापाप्रेमी उदार दरवार हिंदी की उपेक्षा केसे 
कर सकता है? अकबर के दरबार में हिंदी की जो प्रतिष्ठा थी उसका 
'कहना ही क्या ! फेजी और अबुळफजळ जैसे फारसी के प्रकांड 
मुंशी भी कुछ हिंदी कबिता कर लते थे । स्वयं सम्राट तो 'गुरुन- 
गुरु 5 प्रसिद्ध हो गए थे और संगीत शाख के सच्चे मर्मज्ञ माने 
जाते थे। जहाँ कहीं किसी गुणी की चर्चा हुई उन्होंने उसे अपने पास 
खींच लिया अथवा स्वयं जाकर किसी न किसी रूप में उसका दर्शन 
Tu Nir हरिदासजी के दर्शन 
कुटिया' पर पहुँच गए 

tS re 


Pees बिनोद, प्रथमभाग, गंगापुस्तकमाळा, अमीनाबाद पार्क लखनउ 
सं० १९८३ वि०, Jo २९६ । 2 > 


२--अकबर की 'जगतगुरु भी उपाधि गीतों में 
पाध थो। गीतों में प्रायः इसका उठे 
हुआ है । यः इसका उछेख 
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और नरहरि बंदीजन के एक छप्पय से प्रभावित होकर उन्होंने गोवध ं 
चंद करा दिया । वह सीधा सा छप्पय यह है । असहाय गौ | 
निवेदन करती है-- 
‘ate ga तून घरहि, ताहि मारत न सबल कोइ | 
हम संतत ga चरहि, वचन उच्चरहि दीन होइ॥ 
aga पय नित wale, बच्छ मद्दिथंभन arate! 
feta मधुर न देहि, aga geste न पियावहि ॥ 
कह कवि नरहरि' अकबर सुनो, विनवत गउ जोरे करन । 
अपराध कौन मोहि मारियत, gag चाम सेवइ चरन ॥ 
हिंदी के दरवारी तथा अन्य कवियों ने अकबर की जो भूरि 
भूरि प्रशंसा की है उसके कहने की आवश्यकता नहीं । वह एक 
तरह से प्रसंग के बाहर की बात है । यहाँ स्वयं सम्राट्‌ को रच- 
नाओं का आस्वादन कीजिए और उनकी हिंदीनिष्ठा को खूब 
जाँच लीजिए कि फिर कभी आपको इस विषय में किसी प्रकार 
का धोखा न हो और आप उसके कवित्व को सरलता से आँक सके | 
खेद है कि अकबर की रचनाओं का अभी तक कोई अच्छा 
संस्करण नहीं निकछा ओर कुछ फुटकर पद्मों के अतिरिक्त उनका 
कोई व्यवस्थित dae भी देखने सें. नहीं आया । पर प्रसंगवश 
जो कुछ उपलब्ध हुआ है वह उसके कविमहत्त्व के लिये पर्याप्त है। 
। उसका एक पद्य यह है-- 
। “शाह अकब्बर बाल को ate अचित गहो चलि भीतर भौने। 
' सुंदरि द्वार हो दृष्टि लगाय के भागिबे की भ्रम पावत ma | 
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चौंकत सी सब ओर विलोकत संक-सकोच रही सुख सोने । 
यों छबि नेन छबीली के छाजत मानो विछोह परे HIN 119 
अच्छा, अब कान्ह के संबंध का भी एक वर्णन देख लीजिए । 
कृपया भूल न जाइए कि अकवर हिंदू नहीं बल्कि मुगल हैं। 
देखिए कितना सजीव वर्णन है ! सूझ और सहृदयता का कितना 
सच्चा मेल है | अकबर का कथन है — 
“शाह अकब्बर एक समे चले कान्ह विनोद विलोकन बालहि | 
आहट ते अबला निरख्यो चकि चोंकि चली करि आतुर चालहि। 
त्यों बलि वेनी सुधारि धरी सु भई छवि यों ललना अरु छालहिं। 
चंपक चारु कमान चढ़ावत काम sat हाथ लिये अहि वाळहि ॥”२ 
किंतु अकबर को संगीत का जो चसका लग गया था उसने 
उन्हें गुरुनगुरु बना दिया । दरबारी गायको की सूची व्यर्थ 
होगी | उनकी संगीतनिपुणता का प्रमाण यह है-- 
“शिक्षा कार अनुकार रंचक 
भावक गायन तान प्रमाण । 
घात मात योग ध्यान इन भेदन भेद 
ध्यान शरीर की सुरत मंत्र बखान ॥ 
जे अळंकार सुर ताल प्रस्तार विस्तार 
जानत सब ag विध अंग अंग सुजान । 


१-- शिवसिंह सरोज, वही, To १। 
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३ द्रबारी गायकों का पूरा विवरण अबुल फजळ ने आईने अकवरी में 
अच्छी तरह से दे दिया है । पाठक चाहें तो वहाँ देख सकते हैं । 
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शाह अकवर yee संगीत 
कलानिपुणन किए भप न गान ॥? 


a 
। ओर्‌ | 
। “सीखी खुनी बातें कोळों रोको जोलों न आवे गरे की तान । | 
Tr जो कुछ जानी तो art रंगरंग के प्रमाण। 


बिनही पढ़े बिनही समझे बिनही सीखे कहावत ज्ञान । 
' न 
| gege साह जलाळदी साह अकबर सब विध जान ॥” 


अस्तु । सवै प्रथम 'प्रभु' का प्रसाद देखिए-- 
“ora उदोतकरण तिमिरहरण प्रकाशपति 
ज्योती सरूप अपनो दया जनाचै। 
सप्तद्वीप नवखंड परौरी 
किरण तनी तनावे ॥ 
दृष्टि न ga महाप्रताप तेज 
एसो करतार दियो जनाचै। 
'साह अकबर? प्रभु को प्रसाद्‌ 
| व्यापत भयो याते जग रसाळ ले आवै ॥ 
| काव्य की दृष्टि से अकवर के पद किस कोटि के हैं इसे भी 
। देख ळें । प्रसंग वही रतिभाव का है। अकबर कहते हैं वि 
| “जे छिन छिन लगन ,के समीप रही 
| एसी घरी लेखे मे शिन लइए | 
| १--संग्रीत रागकल्पद्रुम, वही, To २६२ I 
i | R= go १७२ | 
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सोई तो विचित्र चाहुर अधिक झुनि री 

जो उनको प्रेम प्रकृति लिए cee ॥ 
भाग सोहाग ताही को गिनो री 

जासों पिय हँस बोले जिय की बात alee | 
‘Me अकबर” प्यारे के मनरंजन घड़ी 

घड़ो घड़ी घड़ी पल-पल चहिए ॥” > 


` 


पर हुआ क्या ? उसी नायिका के मुँह से सुनिए । बह 
FEIT कहती है-- 
“प्यारे तू मन मेरे तन में बसत रजनी 
दिन तोही सो जीवन यनत AQI 
सोबत सपने अंतर अनत फिरत तौऊ 
संग लागी रहत at पिय छाड़त नाहीं औसेरो ॥ 
aaa की पुतरीन मै मोहनी सूरत देखबोई | 
करत तोऊ व्यापत न MA काम अनेरो। | 
विरहनी नारन तारन अकबर शाह सुजान 
al आई सेवा कारण काहू सौतन | 
के कहैते अब तुम जिन मोपर तेजो फेरो ॥”* |. 


अच्छा, तो ! 


“छाल के संग ललना रैन जागी और लाल 
लोचन लागोहि आली री मानो वधू पसीठे | 


— 
4 
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सा सधपुरी ऐसी शोभा मानों भँवर 
waza उन मध जड़ परे रंगम झीठे॥ 
उसके देखे Ga रहिहो at जान खंजन 
ane सीन सुग लागे बसीठे । 
‘ate अकबर पिय को मोहेत दीजियत 
ata Aga अघाने asa oe 
पुन बारछबि de चितवन मीठे॥ 


37 


ok 


संभवतः आप सोचते होंगे कि अकबर का रंगढंग हिंदू 
हो गया था | इसीलिये वह हिंदी की खरी रचना कर जाता था | 
ठीक है । पर आपको भूळना न होगा कि संगोताचायं “मियाँ ' 

। तानसेन उसके विषय सें क्या कहते हैं-- 
IOo “aA चिरंजीव साह अकवर साहनसाह 

बादसाह तखत बैठो छत्र फिरे निशान। 
। । दिल्लीपति तुम नबी जी को नायब अति सुन्दर सुलतान ॥ 
` चारो देश लिए कर जोर कमान 

| राजा राव उमराव सब मानत तोरी आन | 
* | aa feat तानसेन’ सुनियो महाजान 

। तुमसे तुमही और नाहीं दूजो गुणी जनन के राखत मान॥” | 


अकबर के दरवार में जिन शुणियों की प्रतिष्ठा थी उनमें 
साहित्य के aa में अब्दुल रहीम खानखाना श्रेष्ठ थे । महात्मा 


१-संगीत रागकत्पद्गस, वही, Fo ६३-६४ । 
9391 
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सूरदास अकवर के दरवारी गायक न थे। वह दरबारी गायक 
रामदास का बेटा सूरदास कोई और ही था । अतएव रहीम की 
श्रेष्ठता में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती । रहीम भाषाओं के 
अभिज्ञ, उदार और सरस पंडित थे | 

के साथ ही साथ संस्कृत और हिंदी के भी ज्ञाता थे और 
फारसी तथा हिंदी में कविता भी अच्छी करते थे । वे मुसलिम 
और हिंदू विद्याओं से अभिज्ञ ये। जहाँगीर का सूल कथन 
यह है-- 

“saa अरबी व तुकी व फारसी व हिंदी मीदानस्त व 
अज अक्कसाम दानिश अक्कली व नक़छी हत्ता उलूम हिंदी बहर 
वाफ़ी दाइत. ..व वजबान फारसी व हिंदी शेर नीको शुफ़्ते ।” ' 

रहीम एक घुरीण पंडित या सहृदय कवि ही नहीं बल्कि 
कुछ और भी थे। और क्या थे, इसे भी देख छीजिए । एक 
हिंदी कवि का कितना सप्रेम कथन है-- 

“सेर सम सील सम धीरज gat सम 

सेर सम साहेब जमाळ सरसाना था। 
करन कुवेर कलि कीरति कमाल करि 

ताळेबंद मर्द द्रदमंद्‌ दाना था । 
दरबार दरस परम द्रवेसन को 

तालिंब तर्ब कुल आलम वखाना था। 


१--ओरियंटल कालेज मैगजीन ( लाहोर ), वही, अगस्त सन्‌ १६३१ ई०, 
Jo १२ पर अवतरित | 
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संत कवि’ दान को खजाना खानखाना था ॥” 


'खानखाना' के दान की जो प्रशंसा फारसी तथा हिंदी के 
कवियों ने की हे वह कहने-सुनने की बात नहीं, पढ्ने-गुनने की 
चीज है । eu सै छतीस लाख? की कहावत तो इसी से चरिताथ 
इ है। हिंदी जनता अपने रहीम? को भळी भाँति पहचानती है ! 


cay 


रहीम हिंदी के सफल कवि ही नहीं, हृदय के भी हिदी 
हें । उनके हिंदी हृदय को देखना हो तो उनकी हिंदी रचनाओं का 
अध्ययन कीजिए और देखिए कि 'गाजी' खानखाना के हृदय में 
गंगा और कृष्णे के लिये क्या स्थान है और किस प्रकार 
उनकी रचना से सिद्ध होता है कि संस्कृत ‘ad’ नहीं बल्कि 
एक भिनी हुई भाषा हे जिससे बच निकलना किसी भी मनीषी 
और सहृदय फे लिये दुस्तर हे । देखिए तुकमान' रहीम की 


१--शिवसिंह सरोज, वही, Fo ३५७ 1 
२-- “अच्युतचरणतरङ्गिणी, शशिशेखरमौलिमालितीमाले। 
ममतनुवितरण समये, हरता देया न मे हरिता ॥” 
आनीता नटवन्मया तव पुरः श्रीकृष्ण या भूमिका। 
व्योमाकाराखखाबराब्धिवसुवस्त्वत्रीतयेऽद्यावधि \ 
ad यदि चेन्निरीक्ष भगवन्‌ स्वप्रार्थितं देहि मे। 
नोचेद्‌ ब्रहि कदापि मानय पुनस्त्वेताइशीं भूमिकाम्‌ ॥ 
रहीम की संस्कृत कविता के लिये देखिए रहिमन विलास, संपादक 
ब्रजरत्नदास, Me go, एल-एल० बी०, प्रकाशक रामनारायण लाल, इलाहा- 
aig, सं० १९८७, Fo ७३ से ७६ तक | 


५९४ 
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qari क्या और किस भाषा में कहती है-- 
“इति वदति पठानी मन्मथाङ्गी विरागी 
मदन शिरसि भूयः क्या बळा आन ळागी i” 


A 


इधर कुछ दिनों से यह प्रचार किया जा रहा हे क्रि हिंदी 


में छंदों का अभाव था इसलिये sensi ने फारसी छंदों को 
अपनाया | किंतु यदि हमारे ये परदेशी भाई केवळ रहीस का 


अध्ययन आँख खोलकर कर लेते तो इन्हें यह कहने का दुस्साहस 
कदापि न होता कि हिंदी में दोहा अथवा कवित्त के सिवा दूसरा 
कोई छंद ही नहीं । रहीम ने तो स्वयं ही अनेक छंदों में 
रचना की है और अपनी 'वरवैनायिकाभेद' नामक पुस्तक में 
स्पष्ट कह भी दिया हे कि 

“कवित tal दोद्दा कह्यो, तुल्यो न छप्पे छंद । 

बिरच्यो यहै विचारि के, यह वरचे रस छंद ॥” 

रहीम के विषय में कुछ और निवेदन करने की आवश्यकता 
नहीं | उनकी क्रविताओं का संग्रह हो चुका हे । प्रसंगवश यहाँ 
स्पष्ट कर देना हे कि रहीम 'रेखता' के भी लेखक हैं । Lear’ 
शब्द का प्रयोग इन्होंने किया अवश्य हे पर भाषा के नहीं गाने के 
अथ में । 'मद्नाष्टक' भें जो 

“झुक झुक मतवाला गावता रेखता था ।” 


का प्रसंग आया हे वह गान का ही हे, भाषा का नहीं । बाद में 
रहीम के दिन दु:ख से बीतने लगे और जहाँगीर की कूरदष्टि के कारण 
उन्हें यत्रतत्र भटकना पड़ा। उनकी उस समय की रचना और भी 
सुहावनी हो उठी है और उनके जीवन की अनेक पहेडियों की कुंजी 
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बन गई हे। पर उसपर विचारकर आठको को'सहुसू, बनाना 
मारा काम नहीं, हमारा लक्ष्य तो कुछ और ही हे एअतएव हम 
रहीम के प्रसंग को यहीं छोड़े देते हैं ओर अब कुछ स्वयं जहागीर 


A 


की हिंदीनिष्ठा की चचा करते 


हिंदी अकबर के जन्मदेश की भाषा थी तो जहाँगीर के 
जन्मदेश और जननी दोनों की । फिर भला वह उसको उपेक्षा 
किस तरह कर सकता था ? फलतः उसने स्वतः हिंदी में रचना 
की और हिंदी कवियों को महत्त्व की दृष्टि से देखा । उसकी 
हिंदीनिष्ठा इतनी प्रबळ हो उठी कि उसकी फारसी भी हिंदी की 
छाया जान पड़ने छगी' | यहाँ तक कि उसमें शेरजन या शेरअफ- 
गन की जगह हिंदुस्तानी शेरमार का प्रयोग होने लगा और 
कटोरी' और “पाव' जैसे प्रचलित हिंदी शब्दों का व्यवहार घडले 
से फारसी में चळ पड़ा । साधुसंतों पर उसकी इतनी श्रद्धा बढ़ी 
कि उनके स्थानों पर चुपके से जाने SAT । उन के गोसाइँ 
जदरूप से तो कई बार पैदल चलकर एकांत में मिला था। सारांश 
यह कि जहाँगीर चारों ओर से हिंदी का हित कर रहा था | 


जहाँगीर के विषय में एक सूफी कवि “उसमान'क्रा कहना है 
“विधिना at जाँचे जगत, पुहमी घरे लिलाट | 
जौलहु धरती सरग दोउ, रहै छात औ पाट॥ 


१--जनाब हाफिज महमूद रेरानी साहब ने इसकी काफी छानबीन की है ४ 
देखिए ओरियंटल कालेज मैगजीन ( लाहौर ), अगस्त सन्‌ १९३१ 
३०, ३० १-३। 
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तहाँ बैठि पुहुमी पति भारी, देइ दान कर बार SNI 
एकहि बेर एक me देई, दूसरि वेरि न कोऊ Sy 
पिरथी बळी होत जो आजू, माँगत देखि दान कर साजू। 
वादि मरजिआ age धसाई, वादिहि लोग रतनगिरि जाई ॥ 
बाढि सुमेर लागि जग धावे, कस न बार जहँगीर के आवे | 
देइ रतन जत मनसा होई, सोन रूप कहूँ वरज न कोई ॥ 
महूँ सुना कि अनेक भिखारी, कीन्हें साइ नेवाजि हजारी । 
आएउँ सोई बार सुनि, लिये गरीबी साज | 
कहा जो माँगु गरीब है, साह गरीब नेवाज ॥” * 


जहाँगीर ने गाजीपुरी 'उसमान' को जो कुछ दिया उसका 
पता नहीं । पर इतना अवश्य है कि जहाँगीर ने हिंदी कवियों को 
बहुत कुछ दिया । उसने अपनी जीवनी सें इसका उल्लेख अनेक 
बार किया है। किसी चारण कवि का एक छंद तो उसे इतना 
भा गया कि उसका चट फारसी भाषा में अनुवाद भी हो गया । | 
यह कवि राजा सूरजसिंह का चारण था। राजा के साथ जहाँ- 
गीर क दरबार में पहुँचा तो उसने इस आशय का एक छंद 
पढ़ा कि यदि सूर्य के कोई पुत्र होता तो कभी अंधकार न होता | 
बह्‌ पिता को जगह प्रकाश का काम करता और विश्व को इस | 


१--चित्रा जगन्मोहन | संपादि ॥ 
वली Teale वम्मा संपादित, नागरीप्रचारिणी सभा, काशी, 
सन्‌ १९१२ ३०, To ९ । 
१ जहाँगीर ने अपनी किताब तुजुक जहाँगीरी ( 9०६७ ) में इसका उल्लेख 
क्रिया है । इसके लिये देखिए ओरियंटल कालेज मैगजीन, लाहोर. 
अगस्त सन्‌ १९३१ ३०, go ११--१२ | i 
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प्रकार, उसके अभाव में, प्रकाशित रखता | पर दुभोग्य से उसके 
कोई आत्मज नहीं है । हाँ, अकबर अवश्य ही इस विषय सं 
इतने सौभाग्यशाळी थे कि उनका पुत्र जहागीर आज उनके 
अभाव में भी संसार को जगमगा रहा है । इसी प्रकार एक दूसरे 
प्रसंग में जहाँगीर ने स्पष्ट कहा है कि किस प्रकार रीझकर उसन 
एक बूढ़े साट का नास “Ger से बदळ कर वृक्षराय कर दिया 
और उसको एक सहस्र मुद्रा भेंट दी । कहना न होगा कि यह 
ना गुजरात की है जो उसके जलूस' के तेरहवें वष में 
घटी थी | 
संभवतः आप सोचते होंगे कि जहाँगीर जैसे मौजी जीव के 
दरबार में हिंदी को जो महत्तव मिल गया वही बहुत है। पर 
नहीं, सम्राट ने स्वयं भी हिंदी में कुछ रचा है। उनका एक 
पद है+- 
“अति छबि छाजत है ललना लोचन तिहारे। 
रंग GAS रसाळ SANS सोहत ळजीले ae खात जात 
gal है कछ saat है पेसे सोहन होत हमारे ॥ 
अद्भुत रूप गोप बरनो न जाय कोटिक 
काम द्युति ga बुध AER । 
"साह जहाँगीर? जान वूझ कर सकुचावत 
इन Aaa में रैन विहारे ॥” * 


१--देखिए ओरियंटल कालेज मैगजीन, वही, पृष्ठ १४ । अथवा तुजुक : 
जहाँगीरी, Fo २२९ । 
२--संगीत रागकल्पट्टम, वही, Fo १२८ । 
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सहृदयों से यह कहने की बात नहीं कि जहाँगीर का उक्त 
पद किस कोटि का है। उसका भाई दानियाळ भी इस क्षेत्र में 
कुछ कम न था | उसके संबंध में जहाँगीर का कथन है--- 

“बनग्मये हिंदी मायल बूद । गाहे. बजबाने अह हिंद ब ब 
इस्लाह इसा शेरे मी गुपत । बद्‌ न वूदे ।” ' 

ध्यान देने की वात है कि जहाँगीर जिस भाषा को “अह्नो 
हिंद? की Sara कहता है वही आज न जाने किस आधार पर 
“पूरब? या एक सूबे' की बोली बताई जा रही है और जोरों के 
साथ यह प्रचार किया जा रहा है कि हिंदी कळ की बनावटी 
जवान है । इसी तरह 'हिंदुस्तानी' के संबंध में भी बहुत कुछ 
अनापशनाप उड़ाया जा रहा है । किंतु अभी यह प्रसंग से 
बाहर की बात है। 

जहाँगीर के बेटे शाहजहाँ को हम “उद? के लिये बराबर 
याद करते हैं पर कभी यह ध्यान में भी नहीँ लाते कि शाहजहाँ 
हिंदी का एक निपुण कवि क्या उसके लिये एक जीता-जागता 
कल्पवृक्ष था । होता भी क्यों नहीं ! 

_ खुरम ( शाहजहाँ ) की पैदाइश पर जो जशन हुआ और 

हमसरा में जो खुशियाँ मनाई गई वह तुरकाना नहीं हिंढु- 


१-( अर्थ ) “हिंदी संगीत का अनुरागी था । कभी कभी हिंदवालों की भाषा 
में उन्हीं के ढंग की कविता भी करता था जो बुरी नहीं होती थीं।” 
ओरियंटळ कालेज मैगजीन, वही, अगस्त सन्‌ १९३१ Jo १२। 

२-देखिए सैयद सुलेमान नदवी का हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी? जः लेख, अलीगढ़ 
मैगजीन, मुसलिम यूनिवर्सिटी प्रेस, अक्टूबर सन्‌ १९३१, To २७ t 
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आना थीं । यह पैदा हुआ तो सारी रजपूती रीत रस्में बरती 
गई | जञ्चाखाना तक गाया और हिंदी सुरों से जी बहलाय! 
गया | दाइ जी शहजादे को गोद में लिए हुए है सगर हाथ नह! 
ळगातीं । सोतियों के थाळ सासने हैं. मगर उनके भाव नही 
लगता । एक अदा और बड़े ATT से सुना सुनाकर कहती ६ 
cot हैं जोधाजी का राज, ललाजी का नाल न Garay 
थाछ भर मोती जोधा रानी छाई, वह भी ळेवे न यह दाई ॥ ” 
सारांश यह कि शाहजहाँ जन्म से ही हिंदी था। हिंदी ही 
उसकी जन्मभाषा थी । फारसी में अभ्यस्त हो जाने पर भी कओ 
तुर्की में उसकी रुचि न हुई और विवश होकर एक दिन जहांगीर 
को कहना ही पड़ा कि 
अगर AeA अजु मन पुरसद कि अज्‌ सिफात पसदीदा 
चीस्त कि बाबा खरम न दारद ख्वाहम गुप्त कि जुबान तुका 
न दारद्‌। 
शाहजहाँ को पिता जहाँगीर की चिंता का पता चला और 
वह चट बोळ उठा कि यदि मेरे तुर्की न जानने के कारण आफ 
को मुझमें कमी दिखाई देती है तो मैं इसे भी दूर कर दू गा ! 
MET तुर्की सीख सकता था, पर उसको अपनी भाषा बन 


१--मुगुल ओर उद्‌ , वही, Fo १५ । 

२--( अर्थ ) “यदि कोई मुझसे पूछे कि agai में कोन ऐसा गुण है जो 
शाहजहाँ में नहीं है तो कहूँगा कि तुकी भाषा उसे नहीं आती। 
शाहजहाँनामा से ओरियंटळ कालेज मंगजीन, अगस्त सन्‌ १९३१ ६०... 
Jo १८ पर अवतरित | 
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-छेता तो उसके वश की बात न थी। बह हृदय से हिंदी था 
और हिंदी ही उसे भाती भो थी । बह हिंदी को संपन्न बनाना 
TEA था | यही कारण है कि उसने 

“हुक्म दिया कि यूनानी और हिंदोस्तानी सुनज्जिभ सिल 
कर हिँदोस्वानी जवान में उसका ( जीचशाहजहानी का) 
9) 9 
'शाहजहाँनामा' भें जो 
'बहिंदोस्तानी जुबान तरजुमा नमूदँद' का प्रयोग क्रिया 


है र क्र a S A A 
-गया है उसीको लक्ष्य करके उद्‌ के परम प्रशंसित खोजी जनाब 


-हाफिज महमूद शेरानी साहब लिखते हैं-- 


ँ मैं समसता हूँ कि इस इबारत में हिंदोस्तानी से मुराद उद 
“नहीं हे बहिक त्रजभाषा है । मुनासिब माळूम होता है कि चंद कलमे 


Yx ` ~ a w 
यहाँ मं ब्रजभाषा के मुताहिक्‌ लिख दू । 
¢ 
AT इस वक्त तमाम जिला आगरा, रियासत भरतपुर, 


"अधुरा, ग्वालियर, मशरकी इलाक़ाये रियासत जेपुर, गुडगाव, 


| र्क A A A w EN 
उश्दशहर, अछीगढ़, एटा, मेनपुरी, बदायूँ, बरेली और तराई 


~ Aina XA 
परगनाय ननीताल में बोली जा रही है। मुसलमानी अहद में 


इस जुबान में मूसीकी व शेर का बहुत रिवाज रहा है । इब्त- 


SLES जुबान को महज्‌ मोक़ामो हैसियत हासिल थी, लेकिन 


adi सदी हिजरी के मुतसफ दोम याने छोधियों के जमाना में 
मूसीक्री की बिना पर इस जुबान ने हिंदोस्तान में अदबी इस्त- 


याज हासिल कर लिया। इस सिलसिला में राजा मानसिंह 


मक्का काकण क ee का० मैगजोन, वही, To २० | 
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ग्वालियरी का नाम हमेशा यादगार रहेगा। सबसे बड़ा इन्क्रलाब 
इसने यह किया कि संस्कृत को हटाकर मूसीकी में खालियरी 
जुबान को दाखिल कर दिया ताकि अवासुन्नास राग के साथ 
जवान को भी समझ ले ।” ` 

जनाब शेरानी ने जो कुछ कहा है उससे तो प्रत्यक्ष ही है 
कि उर्दू के पढ़े-लिखे समझदार विद्वान्‌ भी त्रजभाषा की व्यापन 
कृता के कायळ हैं और यह मान भी लेते हैं. कि शाहजहा 
की 'हिंदोस्तानी' का अर्थ ब्रजभाषा' अथवा भाषा ही है, 
उद्‌ नहीं | फिर भी उक से उन्हें इतना मोह हो गया है कि किसी 
भी प्रसंग में उसका नाम लिए बिना जी नहीं सकते | अतः उक्त 
शेरानी साहब बड़े ठाट से कहते हैं-- 

“न चंद अमूर से, जो मैंने वखोफ़ तबाळत एख्तसार के 
साथ गुजारिश किए हैं, मालूम हो जायगा कि aA जवान. 
इस अहद की मूसीकी और शेर की जुबान है और दरवार शाही 
में साथ साथ चल रही है । और चूँकि हिंदू और मुसळ 
मान दोनों कौमें इसमें हिस्सा ले रही हैं इसलिये इसको भी हिंदो- 
स्तानी जुबान के नाम से याद किया जाता है। जहाँ खास 
हिंदुओं की मखसूस जुबान का ज़िक्र होता pee साला 
हनूद या इस माने के और अल्फाज़ सुस्तामळ होते हैं | ú 

जनाब शेरानी के 'इसको भी? को भूल जाना खिलवाड़ नहीं 
है। इस 'भी' की जरूरत क्यों पड़ी, इसका उत्तर प्रत्यक्ष है। 


१--ओ० का० मैगजीन, वही, Te २० | 
२-- ओ० alo मैगजीन, वही, Jo २४ । 
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-शाहजहाँ का उदू से जो संबंध बताया जाता है वह किसी 
:छिपा नहीं है । आज भी बहुत से लोग यह कहते सुभाई देते 
"कि उदू तो शाहजहाँ के वक्त में बनी । और मुगल वंशी जनाव 


“अरशद? गोरगानो तो साफ साफ दावा पेश कर Tad हे कि 

“जनाचे साहवे क्रेराँ प नाजिल फक्रत यही निअूमत खुदा ने 
“की थी। इन्हीं की औलादे इनकी वारिस वही हैं पैगम्वरांने og” 

परंतु आज तक किसी भी उद के कणधार से यह न हो 
सका कि कहीं भी शाहजहानी समय में किसी भी भाषा के 
लिये ‘oq? का प्रयोग दिखा दे । फिर हम केसे मान सकते 
हैं कि 'हिंदोस्तानी' का प्रयोग उस समय ‘se’ के लिये भी हआ 
है |S उस समय तो किसी भाषा का नाम ही न था | 


शाहजहा के नाम से उद के चल निकलने का प्रधान कारण 
"यह है कि वस्तुतः उदू उसी के 'उदृएमुअछा” की उपज है, किसी 
अन्य क सलजोल की चीज नहीं । इस 'उद्एमुअल्ला' के नाते जो 
छाग उदू को शाहजहा को चीज समझते हैं वे भारी भ्रम में 
फिस हू | उनके इस व्यामोह का निराकरण हो जाना अत्यंत 
आवस्यक है | इसके लिये इससे बढकर और अवसर कहाँ ? 

शाहजह! क शासन में हिंदी को जो महत्त्व मिला उसके 
कहने की कोई आवश्यकता नहीं । कौन कह सकता है कि कितने 
“हिंदी कवियों को कितने अवसरों पर क्या कुछ मिला | पंडितराज 
जगन्नाथ न उसे यों ही 'दिल्लीर्‍वरो वा जगदीखरो वा? नहीं कह 


>5:फ्रहगे आसफिय जिल्द्‌ चहा > 
n ai या, T हारुम, THe आम प्रेस, लाहोर, सन्‌ १९०१ 
३०, तक़ारीजू, To ८५५ | 


| 
| 
| 
\ 
| 
Í 
| 
| 
| 
| 
i 
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दिया था | उस समय उसका ऐश्वर्य अनुपम और अद्वितीय था | 
संस्कृत के कवियों को आश्रय दे उसने प्रत्यक्ष दिखा दिया कि 
वस्तुतः उसका देश क्या है और वह किस जीवट का व्यक्ति हे । 
यहाँ ध्यान देने की वात यह है कि वह wear कलावंत को 
quay अथवा 'गुनससुन्दर' की उपाधि देता है, कुछ अरवी- 
फारसी की तळछट नहीं । जव 'खाँ के प्रसंग में हिंदी आ गइ 
तब किसी हिंदू की बात ही क्या ? यदि शाहजहाँ ने जगन्नाथ 
को “पंडितराज? और सुंदर को 'कविराय' की पदवी प्रदान कर 
दी तो कोई नई बात नहीं की । यह तो परंपरा ही थी | 
पंडितराज जगन्नाथ की हिंदी रचना का पता नहीं। पर 
उनके शिष्य कुलपति मिश्र का कथन है. कि 
“Sz अंग - जुत पढें, शीळ तप ऋषि वसिष्ठ सम। 
अळंकार - रस - रूप, अष्टभाषा - कविता - क्षम ॥ 
San वेळनाटीय द्विज, जगन्नाथ तिरशूछ atl 


| शाहिजहाँ दिलीश किय, पंडितराज प्रसिद्ध घर ॥” " 


घेलंगी पंडितराज की 'अष्ट्रभाषा' का ठीक ठीक पता नहीं । 
| पर यह विश्वास नहीं होता कि उन्हीं के साथ के पंडित कर्वीद्रा- 
। चार्यजी उसी दरवार में हिंदी की रचना करें और हमारे पंडित- 
। ` राज 'अष्टमाषा-कविता-क्षम' होकर चुप-चाप पडे रहें। निदान 
यह मानना पड़ता है कि शाहजहाँ के दरबार के संस्कृत 
कवि भी हिंदी में रचना करते थे और इस प्रकार हिंदी के गौरव 


१--संग्रामसार, प्रथम परिच्छेद, ( संवत्‌ १७३३ वि०, ) से हिंदी रसगंगाधर 
प्रथम भाग Alo To सभा काशी) की भूमिका, 7०१३-१४ में अवतरित । 
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को बढ़ाते थे ; उसको राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित कर उसकी 
सार्वभौम सत्ता को स्वीकार करते थे | उसे भी आदर की दृष्टि 
से देखते थे | 

सुंदर कविराय का कथन है-- 

“नगर आगरा बसत है, जमुना तट खुश थान | 

तहा. बादशाही करै, A साहजहान ॥ 

साह वड़ो, कवि मुख तनिक, क्यों गुन बरने जाहि । 

ज्यों तारे सव गगन के, मूडी मै न समाहि | 

इक छिन के गुन साह के, बरनत सब संसार! 

जीभ ak ad बरख, तऊ न पाचे acy 

तीन पहर छौं रचि चळे, जाके देखन माहि । 

जीत लई जगती इती, साहजहाँ नरनाहँँ ॥ 

कुछ समुद्र खाई कियो, कोट तीर को aia; 

adi दिसि at बस करी, ज्यों कीजे इक गाँव li 

साइजहाँ तेहि गुनिन कौं, दीन्हे अगिनत दान । 

दिन में सुंदर सुकवि को, बहुत कियो सनमान || 

नग Yas मनसब दिप, हय हाथी सिरपाय | 

प्रथम दियो कविराय पद्‌, बहुरि महाकविराय | 


विप्र ग्वारियर नगर को, बासी है कविराज | 


जासों साह मया करी, ast गरीब नेवाज 1”? 


eae o मैगजीन, लाहोर, 


Fe १२, १६, १८ | बही, फरवरी सन्‌ १९३० go 
< `) 2 
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शाहजहाँ के दानां की कुछ चर्चा फारसी के इतिहास-मर्था 
सं भी मिळती है । झाहजहाँनामा में तो उनका अनेक वार Sea 
हआ है | खाफीखाँ ने भी प्रसंगबश इसका seu किया है ऑर 
स्पष्ट लिख दिया है कि शाहजहाँ ने एक PAT पर रीझकर एक 
हिंदी कबि को एक हथिनी और दो हजार रुपए दान दिए | 
शाहजहाँ का यह नियम सा था कि वह प्रत्येक शुभ अवसर पर 
हिंदी कवियों का सच्चां सत्कार करता था ओर उन्ह अच्छा 
इनाम सी देता था | 
शाहजहाँ की हिंदी रचनाओं का ठीक ठीक पता नहीं | 
पर इतना तो प्रत्यक्ष दो चुका है कि बह हिंदी सें पत्र-व्यव- 
हार करता था | उसके हिंदी पत्रों ' का उल्लेख स्वयं औरंगजेब ने 
किया है। परंतु दुर्भाग्यवश उसका कोई हिंदो पत्र हमारे 
सामने नही हैं। अतएव हम उसके पत्रों की हिंदी के विषय में 
कुछ निश्चित रूप से कह नहीं सकते । पर इतना अवश्य जानते 
= कि वह किसी भी दशा में 'उद नहीं रहा होगी, क्योंकि उन 
। पत्रों का उद्देश्य ही कुछ और था। फारसी को जगह हिदी सें 
। पन्न लिखने की सूझ फारसी-भरी भाषा के लिये हो ही नहीं सकती । 
| शाइजहाँ की हिंदी कविता का आस्वादन करने क पहल 
। ठगे हाथों एक उलझन को सुलझा देना ठीक होगा । शाहजहा- 
. ` नामा’ के आधार पर जनाब महमूद शेरानी साहव लिखते हं-- 
“शाहजहाँ सातवीं साळ जुलूस में जगन्नाथ को आगरा में 
बाज नग्मों की तैयारी के लिये छोड़कर करमोर जाता 


OPEL LIENS fC DEBIT LIL 


१--देखिए आगे ( इसी पुस्तक के ) GB ३८-४० । 
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जगन्नाथ फुरसत में बारह्‌ AH जो पादशाह के नाम पर थे 
तैयार करके शाहजहाँ की वापसी पर बसोक्राम भिंबर जा भिळता 
है । पादशाह उनको सुनकर निहायत महजूज होता है और जग- 
aly को चाँदी में तुलवाने का हुक्म देता है। जगन्नाथ चार 


हज़ार पाँच सौ रुपए के बराबर तुलता है और वही रुपया शाइर | 


को इनाम में मिलता है ।” ' 


इनाम की बात तो ठीक ठिकाने की है । पर बारह नग्मे 


जो पादशाह के नाम पर थे' का भेद नहीं खुछता। क्या बाद- 
शाह शाहजहाँ जगन्नाथ कलावंत से अपने नाम पर कविता 
कराते थे और अपने आप कुछ भी नहीं रचते थे ? ऐसा हो 
नहीं सकता | शाहजहाँ जैसे सहृदय, विनोदी, भावुक और रसिक 
व्यक्ति के लिये यह सर्वथा असंभव है कि बह स्वयं कविता न 
करता हो और सदा दूसरों से ही अपने. नाम पर लिखवाता 
रहा हो । “संगीत राग कल्पद्रुम? में शाहजहाँ के नाम से जो 
गाने दिए गए हैं उनके ठीक ठीक विश्लेषण से पता चलता है 
कि उनमें से कुछ में तो शाहजहाँ का नाम sanaa, यों ही, आ 
गया है; पर कुछ में उसकी 'छाप? साफ दिखाई देतो है । उन्हे 
किसी और की रचना नहीं माना जा सकता । 

_शाहजहाँ संगीतशास्त्र में कितने निपुण थे इसका पता इस 
पद से चल जाता है-- 


“पथम खरज सुर साधे सोई गुणी जो सुध मुद्रा वाणी गावे । 


दुत मध विपत लघु शुरु ga कर दिखावे॥ 


क क फम र कब 


१--ओ. का. Haa, वही, अगस्त सन्‌ ३१ ईः पृ. २२ I 
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TE 


| । gage तीन ग्राम एकईस ga वाईस सुरत | 
` samaa कोटि तान ताको भेद wan” 
। और 
“रख विनोदी गुण गदरत विवेक चिंतामणि ध्यान शाहजहाँ जान | 
जे जे तारध्याय gena रागध्याय तिनके करे 
| लक्ष लक्षण विद्या प्रमान ॥ 
ats af करना vag से देत ऐसे कोटिन दान | 
चिर चिरजीयो छत्रपति प्यारो जोली भुवि घुव रहै शशिभान॥” 
अच्छा, अब कळाप्रिय रसिक शाहजहाँ की रसिकता को 
देखिए । कितना सरस काव्य है ! प्रेमवीज की वात निराली तो 
2 ही, भावभंगी भी कितनी सटीक है-- 
“माई काहे को कहो अब ही जो मोहिं जिन बरजो 
लाल तन को री चितबो | 
| मनमोहन प्राणेश्वर की छबि रीझत 
अति मति गति ga ga विसारो 
aq अजहूँ भूल जैहै रो तोहि सिख देबो॥ | 
| छगन at फल ताकी कहा afer री 
A aa लोगन सुंदर सखि भायो प्रमबीज को वोयेबो | 
| परम रुचिर हो 'साहजहाँ” तिनको पंचसरह ते सरस 
| अपबस करके मति गति मनहर लेबो ॥” ˆ 


EMAL MEDEA BTS 


l १--संगीत रागकल्पद्ठम, प्रथम खंड, वही, ४० 2891 
I 22 22 22 22 ic २९६ \ 
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किंतु मनमानी करने का प्रसाद यह मिला कि 
“भाई नोद उचट खली सोवो हरो नेक न आई | | 
एक ठग रहे पाटी लग मग निरखत तैसी चळत पवन पुरवाई॥ 
विकळ रहत रोम रोम तलफत परी विरह जो न माने सोरी माई। 
मीन जळ जोडे 'शाहजहा के द्रसन बिन अंग अंग खताई ॥” 
किंतु 
“सादों केसे Raa माई श्याम काहे को aa? 
“कोकिला की कुहुक सुनि छाती माती राती भई बिरही | 
आगे ऊधो फूँक फूँक ATT ॥ | 
“शाहजहाँ” पिया तुम बहुनायक बिरहिन के अँसुञ्जत , 
की तपत बुझावंगे ॥” | ` 
बहुब॒ल्लम Wesel इसके अतिरिक्त और कह ही क्या 
सकते हैं कि = 
“पाइए जेहि लाळ सोई विधि करीए काहे कों गुमना भरीए। 
_ तापर मान मया बिच पीय की काह को कही कित जिय घरीए॥ 
` जहाँ नेक AA तहाँ ही करत हित ऐसे पीतम से डरीए। 
बहुँनायक प्यारो 'शाहजहाँ” जान सोतन ते बावरी 
घरी घरी पळ पळ छिन छिन अंग खरीए” ॥ 


१-संगीत रागकत्मद्वम, प्रथम खंड, वही, To ३२४। $ | 
2— 

x py 02 22 Jo ३२०। 
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शाहजहाँ के एक दूसरे दरवारी कवि शिरोमणि जी भी 
~~ w ~ ~ SS 
उसकी सहायता के लिये पहुँच गए हैं ओर किस ढव से 


1५2 EN POE SPIES 


CELLET ILD 


m 


₹ चातक मोर करो किन सोर सुहावन को भरु है! 
० नाह तेही सोई पायो सखी सोहि भाग सोहागडु को वरू RI 

। आनि 'सिरोमनि' साहिजहाँ ढिग बैठो महा विरहा-हरू है । 
। चपळा चमको, गरजो बरसो घन, पास पिया तौ कहा डर्‌ हे” 


~ 


fag एक दिन वह भी आ गया। 'महा विरहाहर' 
शाहजहाँ बीमारो की दशा में सहसा औरंगजेब के चंगुल में 
1 गया और टकटकी बांधे रातदिन मुमताज AES के ताज 
को देखता रहा । प्यास बुझाने के जब तव जो प्रयत्न हुए वे और 
भी दुःखद निकले ओर see उसको सताने में ही सफल इए | उस 
गा. ससय उसकी afta आहों ने जों रूप पकड़ा उसका किसी को 
। क्या पता ! पर इतना तो सभी जानते हैं कि उस गिरी दशा में 
.। भी उसे हिंदी ही Ra जान पड़ी और उसी के सहारे चुपके 
||| से उसने अपना काम वनाना चाहा । छिपे रूप में उसने प्रिय 
.। दारा शिकोह और प्यारे gat को हिंदी में पत्र लिखा और 
छै सचाई कं for हस्ताक्षर भी अपना ही कर दिया । 
J औरंगजेब जैसे चतुर खेलाडी से पेश पाना आसान न था । 
बाजी उसी के हाथ रदी । उसने बंदो शाहजहाँ को fea भेजा 
कि आपके हिंदी पत्र पकड़े गए । उनसे पता चला कि Aa 
भी आपका वही भाव बना हे | 


१--शिवसिंह सरोज, वही, To २३९ । 
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हमें राजनीति के चक्कर से दूर रहकर हिंदी भाषा पर कुछ 


विचार करना है और यह प्रत्यक्ष दिखा देना हे कि औरंगजेब- | 


सा कट्टर, गाजी बादशाह भी हिंदी का हितू था । उसके हिंदी- 
हित पर विचार करने के पहले यह बता देना अच्छा होगा कि 
मुगल राजकुमारों को हिंदी की भी शिक्षा दी जाती थी । इसी 
शिक्षा का परिणाम था कि शाहजहाँ ने स्वयं दाराशिकोह तथा 
शुजा को संकट के समय हिंदी में पत्र छिखा और चतुर औरंगजेब 
ने उन्हें बीच ही में उड़ा लिया । वह लिखता है-- 

| gait अज्ञ नविश्तए कि बखत हिंदवी 

व शुज्ञा MBA गरदीद्‌ः वूद ।” ` 

कह संभव है कुछ लोग 'हिंदबी' का अर्थ ‘og? लगाने के 
fest ळे बैठे हों | उनसे स्पष्ट कह देना है कि भई 'बखत हिंदवी” 
का अथ है-हिंदी भाषा तथा हिंदो लिपि, “उदू? भाषा तथा 


फारसी लिपि कदापि नहीं । उदू के विषय में यहाँ इतना और . 


जान लीजिए कि शाहजहाँ अभी आगरे में है और हिंदी में पत्र 
भी इसीलिये लिखा जा रहा है कि उसके अहिंदी बैरी उसके 
भाव को ताड़ न सकें | कहने की बात नहीं कि SE इसके लिये 
उपयुक्त नहीं । वह भी उस समय जब फारसो का प्रचलन हो 
और और स्वयं उस ( उदू.) का नाम तक न रहा हो । 
... उदू के बारे में हमें जो कुछ कहना है, प्रसंगवश कहते 
RII जैसा ऊपर कह चुके हैं उक्त पत्र में हिंदी का अर्थ हिंदी 


८८ ~ x AS oa A 3 > द: 
क परा अतः उस पत्र से जो हिंदी अक्षरों में लिखा गया है ।” ओरि- 
यंटल कालेज मंगजीन, वही, अगस्त सन्‌ १९३१ žo, Jo २७ | 
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१ ही है उद्‌ कदापि नहीं। शाहजहाँ ने दाराशिरोह को जो पत्र हिंदी 
O ea था उसी को wea करके औरंगजेब कहता है-- 

| “आँ फ़रमान आली कि 
;. दर ज़बाने ag हिंद अज्ञ दस्तखत खास रक्कमी फ़रसूद: 
` ` शाहिद ईमानी अस्त ”' 

‘gata अहले हिंद? से भी प्रत्यक्ष है कि वह जबान हिंदियों 
की जवान यानी भाषा? थी न कि किसी और की जवान यानी 
उर्दू । उर्दू की तो अभी कहीं कोई बात भी नहीं थी | हाँ, उसका 

' घर 'डदृएमुअल्ला' अथवा 'छालक़िला' बन अवश्य गया At, पर 
शाहजहाँ विराजमान रहता था अकबराबाद यानी आगरे में ही | 
अभो 'उदएमुअज्ला! में “उदू? की इंजाद' नहीं हुई थी । उसकी 
जरूरत भी न थी । शाही शान और कामकाज के लिये शाही 

। जबान फारसी फछफूलकर फेल रही थी। “इम्तयाज' के लिये 

| बादशाहत भी बनी थी | फिर किसी बनावटी भाषा की जरूरत 

। ही क्‍या थी कि जबान का एक नया पुतळा खडा होता और देश 

। में उपद्रव का बीज बोता। इधर कट्टर औरंगजेब की कठोर 

|. आलरुमगीरी सामने आई तो सही; पर कभी उसने हिंदी भाषा का 

। बिरोध नहीं किया बल्कि उसने उसे और भी प्रोत्साहित किया | 

। इसीसे झुसलिम साहित्य के परम खोजी अहामा शिबली नुमानी 

का निष्कष है कि 

| “ब्रजभाषा को जिस क़दर इसके जमाना में तरक्की इई, 
| १--“यह ay फरमान जो RRA की भाषा में आपके ही हस्ता: 
क्षर से लिखा गया है इसका साक्षी है ।” देखिए मुगल और उद्‌, वही, Fo २११ 
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मुसलमानों ने जिस क़दर इसके जुमाना में हिंदी किताबों के 
तरजुमे किए, और खुद जिस कृदर त्रजभाषा में नज्स व ag 
लिखी, किसी जमाना में इस कदर हिंदी की तरफ़ इस्तेफ़ात नहीं 
जाहिर किया गया था। चुनांचे इसकी तफ़्सील हम एक मुस्त- 

क्रिल मजमून में लिख चुके है ।' 
सौलाना शिबली ने कहीं इस बात का पूरा उल्लेख नहीं किया 
कि आलसगीरी शासन में जो हिंदी को इतना महत्त्व सिला उसका 
मुख्य कारण क्या था । उनका सारा ध्यान इसी ओर SAT रहा 
कि आलमगीर हठधर्मी अथवा हिंदू-बिद्वेषी न था । किंतु यह 
अच्छी तरह विदित है कि आलमगीर कट्टर हनीफी सुसलिम बाद- 
शाह था और इसलाम के आदेश के अनुसार ही राजकाज करता 
था। हिंदी का प्रश्न उसके लिए धर्म का प्रश्न न था जो उससे 
ऊंढ़ता । उपयोगिता को दृष्टि से वह हिंदी को महत्व देता था 
भौर फारसी को रंगभरी कविता से कुछ परहेज करता था | 
उसकी दृष्टि में धम के विचार से हिंदी का भी वही स्थान था जो 
TRA का । उसके लिये फारसी हछाल और हिंदी हराम न 
था। लोक के मंगल और शासन के Gala फे लिये वह हिंदी 
र a Fb लाभप्रद समझता था | 
उस समय के टटके 


शरसी डीग भो हिंदी की ओर लपक पड़ते थे और उसमे रचना 
कर अपने को धन्य समझते थे ! 


—— - 


१ - मुक्रालाते शिबली, जिल्द दो SS 
> द दायम, HRG प्रस, आजमगढ़, सन्‌ 
१९३१ ६०, Jo ९३ | i D EEST, 
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मोळाना शिवली की गवाही है कि 

“जमीर इरान का एक मशहूर शाइर था । वह आलमगीर 
के जमाना सें ईरान से आया और शाही मनसबदारों में मुक्ररर 
हुआ । उसने भाषा जवान में इन्तहा दरजा का कमाल पैदा 
किया। अगरचे भाषा ब GHA के ACK का वह सहीह्‌ 
तलप्रझुजु नहीं कर सकता था, ताहम उस जुबान में निहायत 
बरजस्ता अशआर कहता था । हिंदी में उसका TUG पर्थी' 
था। थार stan’ जो मौसीक्री में हिंदी जबान की मशहूर 
किताब है, उसका तरजुमा उसी ने फारसी जबान में क्रिया ।” ` 


“बरजस्ता अशआर' से प्रत्यक्ष हो जाता है कि वह हिंदी का 
“आशु? कवि हो गया था और उस समय हिंदी का सीख लेना 
आसान था--उसी हिंदी का जो आज वक्रदष्टि से देखी जा 
रही है और केवळ पंडितों की भाषा कही जाती है ! 

हाँ, आलमगीर कट्टर होते हुए भी घर्माध द | वह नीति 
और धर्म के भेद को समझता था । हिंदी के महत्त्व को भळी 
भाति जानता था--हिंदी के कवियों को दरवार में संमान से 
रखता था । उनकी नीतिमयी कविता का ही सत्कार करता था । 
विषयवासना से दूर रहकर वह सत्‌ कविता का प्रचार चाहता 
था, भोगविळास का विज्ञापन कदापि नहीं! कहते हैं कि बूंद कवि 
को उसकी ओर से दस रुपए प्रतिदिन मिळते थे । फिर भी खरी 
बातों के कहने में वह तनिक भी नहीं चूकते थे। और समय पा- 


१--मुक्रालाते शिबली, वही, ४० ८५ । 
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कर कुछ खरी खोटी भो सुना ही देते थे । उनका एक छंद है- 
५ “aay शाह औरंग कहावत हो पातिशाइ, | 
आप ही विचारो यह कैसी gaeta | 
जब महाराज लाल ने डेरा लगाइ लूटे, 
तब क्यों न लरिके दिखाई तेग बानगी ? 
देस पर देस Bal केतक इनाम दौन्हे, 
कीन्ही दिलजोई प्यार परवानगी । 
जब जसवंत सुरपुर को सिधाए तव 
तेग बाँध आए, यह कैसी मरदानगी ?” * 
शाही दरबार में वृंद कबि का प्रवेश सन्‌ १६७३ ३० में हो 
गया था ओर जसवंतसिंह का निधन सन्‌ १८७८ $o Ñ 
हुआ। अतएव यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि वृंद दरबारी 
होते हुए भी दरबार की खरी आलोचना कर सकते थे। यही | 
नहीं, कहां तो यहाँ तक जाता है कि औरंगजेब ने भूषण को | 
चुनौती देदी थी कि भला वह मुझे उत्तेजित तो कर दे। | 
भूषण चूकनेवाले जीव कब थे ? चट उन्होंने छळकारकर उच्च | 
स्वर से कहा | 
“किवळे की ठौर बाप agate साहजहाँ, | 
` ताको कैद कियो मानो मक्के आगि लाई है ! 
बड़ो भाई दारा वाको पकरि के मारि डाऱ्यो, 
हर : ह नाहि माँ को जायो सगो भाई है! 
१-सतसई सप्तक, हिंदुस्तानी एकेडमो, इलाहाबाद, सन्‌ १९३१ ०, 
प ११५। 


` I 


C छठ) ) 
ag तौ सुरादवकस वादि चूक करिवे को, 
वीच दै कुरान खुदा की कसम खाई है। : 
‘qua’ खुकवि कहै सुनो नवरंगजेव, 
एते काम कीन्हें तव पातसाहो पाई है ॥”' 


भूषण का वार खाली गया । औरंगजेब टस से मस न 
हुआ । पर भूषण की प्रतिभा ने उसकी भावभंगी से ताड़ लिया 
कि लक्ष्य कहाँ और क्या बनाना चाहिए | निदान और भी उबळ: 
कर बोळ पड़े 

“हाथ तसबीह लिए प्रात उठे बंदगी को, 

आप ही कपटरूप कपट सुजपके । 
आशरे मै जाय दारा चौक में चुनाय ढीन्हो, 

छत्र g छिनायो मानों मरे बूढ़े वपके ॥ 
कीन्हो हे सगोत घात सो में नाहि कहौं फेरि, 

पीळ पे तुरायो चार चुगल के गपके। . 
“भूषन' wad sisal मतिमंद महा, 

सौ सौ चूहे खाइ कै बिलारी बैठी तपके ॥ 


११२. 


निशाना ठीक बैठा । औरंगजेब तिलमिला उठा | भूषण 
ने इस बार जो कुछ कहा था वह अंशतः असत्य और ममभेदी 


< ~ हिंदी a 
१--भूषण-प्रंथावली ( शिवाबावनी, कवित्त १२ ) हिंदी-भवन, लाहोर, 
सन्‌ १९३७ Fo, Fo ३०१। 
२--वही, कवित्त १३, Fo ३०४ । 
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था । औरंगजेब पक्का 'नमाजी' था | इसमें तनिक भी 'कचाई 
न थी | छरछंदी' ने उसके भूल ही को उड़ा दिया | 
यह भूषण और औरंगजेब के संबंध में अधिक छानबीन करने 


'का अवसर नहीं। भूषण को औरंगजेब का दरबारी कवि मान्ने 


में कोई ऐसी अड्चन नहीं कि इस कथा को सहसा गप्प कह दें । 
उनके बड़े भाई अथवा सगे संबंधी चिंतामणि शाहजहाँ के 
दरबारीकवि ` थे ही और उनके ही निवासस्थान तिकवाँपुर के वीर- 
बल बादशाह अकबर के सव कुछ | अस्तु, भाळमगीरी दरबार से 
भूषण अलग क्यों हो गए ? यह भी प्रत्यक्ष ही है। इसके कहने 
को आवश्यकता नहीं । हाँ, प्रसंगवश औलिया आलमगीर की 
चीरता भी देख लीजिए । बात दक्षिण की है-- 
“गढ़न गढी से गढि महळ मढ़ी से महि, 
बीजापुर ओप्यो ge ays उजराई में । 
'कालिदास' कोप्यो बीर औलिया AZART, 
He तीर तरवारि wat पुहमी पराई में ॥ 
त निकसि महि मंडळ घमंड मची 
लोह की welt हिमगिरि की तराइ से । 


१ - दाराशिकोह ओरंगजेव को 'नमाजी' कहता था। उसके हार जाने 
से नमाज पर औरंगजेब की आस्था ओर भी दृढ 
पक्की दृढता से नमाज” का पालन करने लगा । 
इसीलिये ठीक वेठ गया । 


२-- हिस्ट्री आव शाहजहाँ, डा० बनारसी प्रसाद सक्सेना, इंडियन 
प्रेस, इलाहाबाद, सन्‌ १९३२ ६०, ए० २६० | 


हो गई ओर वह 
भूषण का लक्ष्य 
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गाडि कै सुझंडा आड़ कीन्ही पादसाह ताते, 
डकरी चासुंडा गोळकुंडा की लड़ाई में ॥” ' 

कालिदास की भाति कृष्ण, सामंत आदि अनेक दरबारी 
हिंदी कवियों ने औलिया आळमगीर का गुणगान किया है, पर 
उनपर विचार करना इष्ट नहीं। यहाँ हमें यह सिद्ध कर 
दिखाना है कि औरंगजेब हिंदी में कविता करता था और हिंदी 
को आदर की दृष्टि से देखता ही नहीं प्रत्युत उसका प्रचार 
भी भरपूर करता था | 

संगीत रागकल्पद्रुम के सुधी संपादक श्रीनगेंद्रनाथ TW 
का यह कथन ठीक ही है-- i 


~ ~ 


४जिस औरंगजेव को कितने ही लोग दारुण Saath और 
हिंद Patt समझते हें उनके रचित पद पढ़ने से इस विषय में 
घोरतर संदेह होता है कि वास्तविक वह हिंदू fast थे या 
नहीं । शायद लोग कहेँं-ओरंगजेब का नास रहते भी वह पद्‌ 
औरंगजेब के खास बनाए नहीं, किसी दिंदू ने ही लिखे होंगे । 
इस बात का यह उत्तर दिया जा सकता है---बह यदि प्रकृत हिंदू 
बिद्वेषी ही होते, तो उनके समय उन्हीं के नाम से ऐसे गान 
प्रचारित होने की कभी संभावना न थी । 2? CUR 
ziat की बात अभी अलग रखिए। जो औरंगजेव 
विकट संगीतद्रोही प्रसिद्ध किया गया है उसके मुँह से कोई गाना 
कब सुनाई पड़ सकता था ? पर यथार्थ बात कुछ ओर ही है । 


१--शिवसिंह सरोज, वही, Fo २८ | 
२--संगीत रागकल्पद्ठम, दूसरा खंड, संवत्‌ १६७३, वही, परिचय, ए ० ६। 
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लोगों ने औरंगजेब को बदनाम भी कम नहीं किया है । औरंग- 
जेब संगीत का द्रोही नहीं, रागरंग अथवा भ्रष्ट और अइछीळ 
गानों का शत्रु था । उन्हीं को रोकने के लिये उसने कड़ी आज्ञा 
निकाल दी थी और संगीत के जनाजे को कसकर खूब गहरा 
दफनाने को कह दिया था। वह भी अपने शासन के ग्यारहवें 
वषे में; गद्दी पर बैठते ही नहीं | अच्छा, शाह औरंगजेब का 
'जश्न' किस ढब से हुआ तनिक इसे भो देखळे-- 
“उत्तम लगन शोभा aga गिन गिन ब्रह्मा विष्णु महेश 
च्या कीनो शाह औरंगजेब जसन aaa चेठो atiga | 
नग खेच दाम ata वर गायन मोहनप्रत रह्मा रचो तिन 
मध गायन गुनी जन गावत तिनके हरत sauder ॥ 
पक fade Ada लास तांडव रंग भावन एक चनवावत 
वंदिकि पंडित कर कवि सरस पूरण चंदन | 
“शाह औरंगजेब” जगत-पीर-इरण लोक तारे निस्तारे 
फंदे ही रहत दुख दारिद्र के गंजन ॥” 
औरंगजेब के भी हृदय था और था उस हृदय में एक 
तो उसे पहचानता भी खूब है | vid edd 
एन 
“चरण घर धर मेरे ग्रह छालन भय खाए आए मेरे। 
तनके दुख सब दूर गए सुख आए मेरे नेरे ॥ 


~ के 


1 न संगीत राग कल्यद्ठम, प्रथम खंड; वही, ए० १६१। 


ere | जि उम 
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gen amag मंगल mag ama ही पाए 
कर रही प्रथम ही जतन वहुतेरे। 
org औरंगजेब? प्रीतम अब में धन जनम कर मानत 
जब आँखन भर हेरे।” 


अच्छा, तो वह भावती 2 कौन ? तनिक उसे भी सुन ढीजिए- 


cea गुण रवि उदे कीनो याही तें कहत तुमको बाई उदैपुरी । 
अनगिन गुण गायन के अळाप विस्तार खुर जोत दीपक जो 
atat सों विद्या है दुरी ॥ 
जव जब गावत तब तव रससमुद्र लहरे उपजावत 
एसी सरस्वती कौन कों फुरी | 
जानन मन जान "शाह औरंगजेव' रीझ रहे याही तं 
कहत तुमको विद्यारूप चातुरी ॥ 


| याद रहे यह बही “उदैपुरी' ( महल ) है जो दाराशिकोह्‌ 
। के निधन के उपरांत औरंगजेब के हाथ लगी थी और जीवनभर 
। उसकी छाड़छी बनी रही । उसने आलमगीर के औलियापन 
। को भी gear दिया था। वह उससे बराबर मनमाना काम 
। कराती रहती थी | उसी के प्रेम के कारण औरंगजेब उसके पुत्र 


'१--संगीत रागकल्पद्गम प्रथम खण्ड, वही, Fo १३४। 
a $  » है » BOAT 


| 
| 
| ३--उद्दैपुरी महल में “महल' का वही अर्थ है जो मुमताज महल में महल 
| का । महल मुगल बेगमों की आदर सूचक उपाधि है। ' 
| 
i 
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कामबख्श के अपराधों को क्षमा कर देता था। ' अव यदि औरंग- 
5 eras" का प्रसं 
जेब का पक्का काम-कौतुक देखना चाहें तो हीराबाई का प्रसंग 


ERNIE न पित E 


4—“She seems to have been a very young woman at the | 


time, as she first became a mother in 1667. She retained 


her charms and influence over the Emperor till his death, 


and was the darling of his old age. Under the spell of | 


her beauty he pardoned the many faults of Kam Bakhsh 


and overlooked her- freaks of drunkenness which must | 


have shocked so pious a Muslim.” 

सर जदुनाथ सरकार-रचित ए शार्ट हिस्ट्री आव औरंगजेब, एम. सो. 
सरकार एंड संस, सन्‌ १९३०, To १५-- 
—Hira Bai, Surnamed Zainabadi, was a young slave-girl 
in the keeping of Mir Khalil, who had married a sister of 
Aurangzib’s mother. During his viceroyalty of the Deccan, 
the prince paid a visit to his aunt at Burhanpur.. There, 
while strolling in the park of Zainabad on the other side 
of the Tapti, he beheld Hira Bai un 
aunt's train. The artful beauty 
laden with 


veiled among his 

“on seeing a mango-tree 

fruits, advanced in mirth and amorous play, 

jumped up, and plucked a mango, as 
oO 


if unconscious of 
the prince’s presence”, " 


Phe vision of her matchless charm 
stormed Aurangzeb’s heart in a moment. “With shameless 
importunity he took her away from his aunt’s house 


‘and became utterly infatuated with’ her” 50 much 


so, that one day she offered him a cup of wine and 
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देखें और अच्छी तरह जानले कि वहु प्रेम के प्रसाद में पड़कर 
शराब पीने तक को उद्यत हो गया था, पर उसको प्रिया ने ही 
उसे ऐसा करने नहीं दिया । अस्तु, 
“तोहि अति भावे री ane औरंगजेब' उजारो | 
दरस देखे ते रोम रोम सुख होत है री डर होत है री 
दुख अधियारो ॥ 
एक रसना अस्तुति केसे करों कडी जाय प्राण हूँ ते प्यारो | 
राखोंगी हिय में दुराय कर नेक न करिहों न्यारो ॥” ' 
पर बातों से कहीं पेट भरता है ! उसके लिये तो 
cag घरी आवत हैरी लाल माई री अवध को दिन आज | 
वेग प्रफुलित भयो सुगंघ मंजन कर कर आभूषण 
चसन वनाय पहरे प्यारी तबही अरगजा भेटत 
लगाए तब होवे मनभावतो काज ॥ 
यह देखो चे गए मनमोहन ASAT अंतर्यामी 


pressed him to drink it. All his entreaties and excuses . 
were disregarded, and the helpless lover was about to 
taste the forbidden drink when the sly enchantress 
snatched away the cup from his lips and said, “My 
object was only to test your love for me, and notto make 
you fall into the sin of drinking.” 

A short History of Aurangzib. Ibid. pp. 15-16. 


१--संगीत रागकत्पद्ठम, प्रथम खंड, वही, ४० १९९ । 
४ 
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स्वामी कवन वरण कारण विरहन कारण तेरे 
अनगन मानो पतितन को दोनो सुख समाज | | 
'शाह औरंगजेब” छीनी गळेही लगाय कीनी निहाल | 
तोहै बाल दोनो ढिग विव सुहाग भाग आनंद राज ॥” ' 
किंतु किसी बहुवल्लभ की प्रीति केसी ? अंत में हेष उत्पन्न 
हो ही जाता है और विवश हो कहना पड़ता है-- | 
“बहोत भावत है वह तुमे होई नीके कर जनत | | 
इतनो तोह कान करो तुम एसी न वूझिए जो मेरे हो आगे | 
वाहू को नाम ठानत ॥ 
दैया केसे अपनी टेक के नेकह लाज जीय में नहीं आनत | 
शाह औरंगजेब” बहोत भले हो हो बोरी जो ये बातें बखानत॥”' 
बहुत WS’ शाह औरंगजेब की भली बातों का बर्णन कहाँ 
तक किया जाय ? कट्टर हनीफी शासक हो जाने पर भी उसमे 
हिंदी को कड़ी निगाह से कभो नहीं देखा, बल्कि उसके प्रभुत्व 
में आ जाने से फारसी का सोता सूख चला । इसी फारसी की 
उदासी के कारण लोग आलमगीर की आषानीति को कुछ खट्टी | 
समझते हैं और रसिकता की दृष्टि से उसे थोड़ा बहुत कोस भी । 
त उसका आस्वादन करता AT! 


Q [ध ~ ae wy | 

उसके संबंध में बख्तावर खाँ का कहना है कि वह गद्य का अच्छा | 

SS ee 
१-संगीत राग कत्पहुम, प्रथम खंड, वही, To २६३ | 


29 2) ' 


| 
| 
4 
” Zo २६६ । | 
| 
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लेखक था और पद्यरचना में भी अभ्यस्त था, fag उसमें अधिक 
लीन नहीं होता था । कारण यह था कि कुरान मजोद में कह 
दिया गया है कि कबि झूठी बातों में मग्न होते हे । अतएव वह्‌ 
उन्हीं काव्यों पर ध्यान देता था जिनमें सदाचार हो । बह IS 
सात्मा का प्रिय वतने के लिये कभी चापलूसों और भाटों की 
बिर्दाबलो न सुनता aT । तात्पर्य यह है कि औरंगजेब ने अपने 
आउ को हनीफी अल्लाह पर निछावर कर दिया और वह व्रराबर 
वहीं करने में मझ रहा जिसकी आज्ञा उसे उसके इस्छाम स 
मिळती रही । 

औरंगजेब को पूरा पूरा पता था कि इसछाम की जानकारी 
के लिये अहिंदी भाषाओं की चाहे जितनी आवश्यकता हो, पर 
शासन के सुभीते और इसळाम के प्रचार के लिये तो हिंदी ही 
अनिवाय हे | यही कारण है कि शासन की बागडोर हाथ म॑ आत 
ही उसने मजहबी उस्ताद का स्वागत नहीं क्रिया, WAT वह उनस 
पूछ बैठा कि जनाब आपकी पढ़ाई आज हमारे किस काम में 
आ रही है ? उससे शासन और राज्यप्रबंध में कहा तक सहायता 
भिळ सकती है ?' सारांश यह कि ओरंगजेव ने हिंदी को शिक्षा 
पर ध्यान दिया और उसका प्यारा पुत्र आजमशाह हिंदी का 


१--मगल इंपायर इन इंडिया, दूसरा भाग, एस० आर० शर्मा, करनाटक 
हाउस, चौरा बाजार, बंबई, सन्‌ ९९३४ ३०, २० ६३३ पर अवतरित। 
२--औरंगजेब ने अपने अरबी उस्ताद से जो कुछ कहा था उस पर विचार 


करना प्रत्येक सत्यनिष्ठ मुसलिम का कतंव्य है। धम से मातृभाषा का 
क्या महत्त्व है इसे कोई कट्टर हनीफी औरंगजेब से सीख ले । बनियर 
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कल्पतरु बना । पर हिंदी के दुर्भाग्य से वह शासक न हो सका ; 


इसका उल्लेख इस प्रकार करता हे-- | 


“A familiarity with the languages of surrounding nations 


may be indispensable in a king; but you wouldteach me | 
to read and write Arabic, doubtless conceiving that you | 
placed me under an everlasting obligation for sacrificing | 
so large a portion of time to the study of a language | 
wherein no one can hope to become proficient without | 
ten or twelve years of close application. ......... Can we | 
repeat our prayers or acquire a knowledge of law and of | 
sciences only through the medium of Arabic ? May not our 
devotions be offered up as acceptably and solid information 
communicated as easily, in our mothor tongue * P” 

देखिए Education in Muslim India by S. M. Jaffar, | 


M. A., M. R. A. S, (London ), Ripon Printing Press, 
Butt Road, Lahore, 1936, pp. 177-178. 


* ध्यान देने की बात है कि औरंगजेब सा क्टर हनीफी gat मुसलिम 
बादशाह जन्मभाषा को ही महत्त्व देता है कुछ अरबी, फारसी अथवा 
किसी विलायती भाषा को नहीं। उसके विचार में तो अल्लाह की बंदगी 
अथवा भाव भजन ओर aida भी अपनी भाषा में ही खूब होता है। | 
होता भी क्यों नहीं ? कुरान मजीद का आदेश भी तो यही है कि 

| व मा अर॒सलना मिन्‌ रसूलिन्‌ इछा वेलेसान क़ौमहिलेयुबेयनलहुम” | 

( सूरत इब्राहीम की आयत ४। ) अर्थात्‌ “और नहीं भेजा हमने कोई 
पैगंबर मगर साथ जवान क्रीम उसकी के, जो कि बयान करे वास्ते 
उनके ।” ( शाह रफीउदीन देहलवी का किया उत्था ) 


इस RCPS 
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संग्राम में खेत रहा और दारा की भाति अपने जीवन के स्वप्नो 
को समेट कर कयामत के लिये सो रहा | 
बहारी-सतसई के आजमशाही क्रम के संबंध में कहा जाता 
हु इसी आजसशाह के आदेश पर प्रस्तुत किया गया था। 
परंतु अव सिद्ध किया गया है कि उसका संबंध आजमगढ़ के 
बसानेवाले गौतम आजमशाह से है । जो हो, इतना तो AA- 
बाद है कि यह आजमशाह त्रजभाषा का बड़ा भारी भक्त था और 
इसी के अध्यायन के लिये जनाब मोरजा खाँ ने तोहफ़तुलहिंद' 
नास की एक अनूठी पुस्तक लिखी | पुस्तक की रचना का ठोक 
समय माळूम न हो सका । पर उसके 'ब्रजभाषा व्याकरण' के 
संपादक प्रोफेसर जियाउद्दीन साहब का कहना है कि वह सन्‌ 
१६७६ ३० या उससे भी कुछ पहले रची गई | यदि यह ठीक है 
समे तनिक भी संदेह नहीं कि यह काम आलमगीर की 
रुचि से हआ । आलमगीर आजमशाहद को बहुत मानता था | 
यही उसका सर्वप्रिय धुरीण पुत्र था | इसका जन्म सन्‌ १८५२ ६३० 
में हआ था । क्या यह सम्भव नहीं कि आलमगीर न राष्ट्रभाषा 
की उचित शिक्षा के लिये ही इस अनुपम ग्रंथ का सजन कराया 
हो और अपने लाडे पुत्र को उसमें पारंगत देखना चाहा हो ! 
जो हो, पर इतना तो प्रत्यक्ष ही है कि मीरजा खा ने जजभाया 
को ही शिष्ट भाषा साना है और उसी के कोष का संपादन भा 
किया है | उनका साफ साफ कहना यह है. 
Ca जबान अहळब्रुज अफ़सह जबानहा अस्त आचि सियान 
दोआब गंगा व जमुना fe दो रूद मशहूर अदवाकाशुद, अस्त, 
मिस्छ चंदवार वगैरः, ब फ्साहत मंसूब अस्त । व चदवार नाम 


है वि 
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मौजए अस्त मारूफ़ व मशहूर | ब चूँ है ज़बान शामिळ । अशआर 
रंगीन व इवारत शीरी ब aen आशिक़् व साशूक अस्त, व 
बर जवान अहल नज़्म व साहब तबा बेश्तर मुस्तामछ व जारी 
अस्त | बिनावराँ बकवायद कुलियः आँ परदाखतः आसद ।” ° 


मीरजा खाँ के उक्त कथन से स्पष्ट है कि त्रजभाषा ही उस 
सयय की शिष्ट और काव्य भाषा थी । इसी की शिक्षा मुगल 
शाहजादों को दी जाती थो और इसी में मुगल कविता भी करते 
थे । अभी तक उदू जैसी किसी अळग भाषा का नाम न था। 
शाहजादों को अरबी, फारसी, get और ब्रजभाषा को शिक्षा ' 
दी जाती थी । कहना न होगा कि इनमें केवल ब्रजभाषा ही | 
राष्ट्रभाषा थी और शेष सभी परदेशी या विलायती भाषाएँ थीं । | 
अरबी मजहबी जबान थी तो तुर्की मुगली जबान। फारसी तो 
उस समय की शाही जवान थी ही । फिर बेचारी उद्‌ की इजाद 
हो क्या हाता ? उसकी जरूरत ही क्या थी ? लेनदेन”, 'वनिज 
व्यापार क्या, हृदय का सच्चा व्यवहार भी भाषा में ही मौज से 
हो रहा था। फिर किसी बनावटी उदू के “घड़ने? की आवश्यकता | 


१--(अर्थ)-व्रजवासियों की भाषा सभी भाषाओं में Ag हे। गंगा और 
यमुना के बीच में जो देश है, जैसे चंदवार आदि वह भी शिष्ट गिना 
जाता है । चंदवार एक प्रसिद्ध और प्रतिष्टित प्रांत है। चूँकि इसी भाषा 
में प्रियप्रिया की प्रशंसा और सरस एवं अलंकृत कविता है तथा यही 
भाषा शिष्टों और काव्य की व्यापक भाषा है इसलिये इसके व्याकरण 
की रचना की जाती है।” ए ग्रामर अव व्रजभाषा, विखभारती बुकशाप 
२१० कानवालिस स्ट्रीट, कलकत्ता, माचे १९३५ ६०, go ५४-५५ | 
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ही क्या थी कि उसे गढ़ कर वे देश में वैमनस्य का बीज बोते 
और सजी राष्ट्रभाषा का सच्चा प्रचार न करते ? अस्तु; 
दो दिन के लिये हमारे आजमशाह भी बादशाह बन गए 
थे और अंत में तख्त के लिये शहीद हो गए । उनकी रचना का 
नमूना यह है । उनकी नायिका कहती है-- 
uas कर जो दुराच करत मोसों at नहीं जानत 
पीय अधिक चतुर तुमही और si अयानी। 
कोटि यतन करत है नित गुण कर प्यारे तुम्हारे 
देखीपत जे करत फिरत घर घर मनमथ के वस 
ज्यों तिया अंग संग रंग करत बहु ज्ञानी ॥ 
अटपटी पाग पेच लटपटे कीन्हे बोलत मंद वचन 
चक कहत कहानी । 
शाहआजम' विचित्र छत्रपति की बाते तेऊ मेरे 
जान पाई तब त्याही सुवारक ना आवत तुम्हारी । 
गत हम मन वच क्रम कर पहचानी ॥” 


Ne 


नायक भी कुछ कम नहीं है । कुछ उसकी भी तो सुनें, 
बह क्या कहता है । उसकी परख देखिए 

“प्रगट चतुर वरने नारी तेरे faut खंजन कमळ फसे 

कहे कटाक्ष मात पिता सुख सुख सागर जे 

पंकज कछाय सरोवर में मीन करत कलोळ। 


५020 SS ee | ` 


१--संगीत रागकत्पद्रभ, प्रथम खंड, वही, Zo २९६ । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


Mr NA Gia Wate CNP See Se 


( ५६ ) 


feat चंद द्वे gaa Man aN कजरो ME 
डाड़ी कर पुतरी न होय दोड पल कीनो आली री | 
तामेरो विध अनूप रूप maa छवि तोल ॥ 
मुख सुख सलिता बिच दो नाव फिरत भावसरी 


चरनो चोप सोहत faut जुग कुरंग फंदे हो 
अंजन HZ खुलत न खोल | 

किधों जुगल मंजीर पळ कपाट Aaa खोछत काम संडारो | 
'साह आजम' के हुकुम ते तोल देत जात विव कटाक्ष 
हीरा gatas सों als तोल मोल अमोल ॥” | 
आजमशाह के जाजऊ में जूझ जाने से शाह आलम का | 
कंटक दूर हुआ । आलमगीर का छोटा पुत्र कामवख्श तो चंहेती | 
का पुत्र होने के कारण शोख हो गया था और अपने को बहुत 
कुछ समझने लगा था । 'दीनपनाह' के खिताब से उसने भी दो 
दिन के लिये दक्षिण में राज्य कर लिया, पर अंत में वह युद्ध में 
पकड़ा गया और घाव की कठोरता के कारण, उपचार करने पर 
भी, जीवित न रह सका | उसकी 'दीनपनाही' किस काम की ? 
बह्‌ तो काम, क्रोध और लोभ का पुतला था । उसका अंत अपनी | 
en hres pe ल त Ra E = 
र त्र ब्त चाहता था । 'तख्त' तो 

नसीब न हो सका । हाँ, “तख्ता? fhe गया | | 


शाह आढम बहादुर शाह के नाम से वदशाह हुए और 


१- संगीत MRAZA, प्रथम खंड, वही, Fo १८१ | क्‍ 
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भरसक आहलूमगीरी घाव को भरने का प्रयत्न करते रहे । आलस- 
गीर के शासन में उन्हें कुछ राज्य की चिता रहा करती थी | 
स्वभाव की भिन्नता के कारण वे कठोर औरंगजेब के प्रेमपात्र न 
बन सके । आजमशाह आलमगीर का प्रिय पुत्र था, तो काम- 
बख्श उसकी भावती प्रिया का औरस । शाह आलम की चिता 
gag थी । उनकी सांत्वना के लिये एक दिन आलम ने कह 


“> 
=| 
Ap 
g 
| 


“ज्ञानत औलि किताबनि को जे निसाफ के माने कहे हैं ते चीन्हे 
पाळत हो इत आलम को उत नीके रहीम के नाम को Slee | 
amas’ तुम्हे करता करिवे को दिलीपति हैं बर दीन्हे। 
काबिल हैं ते रहें कित हुँ, कहूँ काबिल होत हैं काबिल कीन्हे ?” 


आलम के हृदय से जो बात निकली थी उसकी सुनवाई हो 
गई और 'मोजमशाह' शाहआल्म ERNE के नाम से 
बादशाह हुए । वहादुरशाह की बादशाहत केवळ पाँच वर्ष रही; 
पर इतने ही समय में उसने सिद्ध कर दिया कि वह कट्टर 
आलमगीर का बेटा ही नहीं, उदार और सहदय शाहजहाँ का 
पोता भी है। भाषा और संस्कृत से उसे प्रेम था; संगीतका 
आक था और था समूची जनता के लिये उसके कोमल हृदय में 
स्थान | उसके सिंहासन पर आरूढ होने से हुआ यह कि | 


“मुबारक जशन AIT नयो जातें भयो जनम श्रवण कों 

जो पुनि देखो उदै RA aaa को । 

ia VN स्व म 
१--शिवसिंह-सरोज, वही, Zo 1० | 
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कोटि कहत धन हम ज्यों इच्छा भई सबन की विधना राखे 
राज कायम साह आलम बादशाह पृथ्वीपति को ॥ 


आनंद हुलासन शुणीजन गावत बजावत पावत जरी खरोपाव | 


तुरंग पावे हम gad समरथ रदिरथ को | 
अशीस देत रुरभावन अटल रहे तुमारे अब्बा wear 
तुमकों सजाई सदा रहो हिम्मत कों ॥” * 
शाहआलम की हिंदी-निष्ठा के विषय में कुछ और कहने की 
आवश्यकता नहीं | वह एक हिंदी माता की कोख से उत्पन्न हुआ 
था और हिंद ही को अपना घर भी समझता था । फिर हिंदी 
को क्यों न अपनाता ? उसके एक पढ्‌ कों लीजिए और देखिए 
कि उसमें किस कोटि का कवित्व है । उनकी वियोगिनी नायिका 
कहतो है 
“दिन गिनत हारी कठिन ad कर पल्लव री अब कौन सों कहो 
री में यह ga बतीयाँ। 
कौलों धीरज घरों अपराधन पीत लगन नया दुख होरी 
घन धन मेरी निठुर saat ॥ 
जौलों दरशन देखू प्राणपति कों तौलों आनंद set आली री. 
वस gata कैसी होत कहा भयो जो पीय पठाई पतीयाँ | 
(शाह आल्मशाह' के विन मिळे कहा ठाकुर होत है और दूसरे 
अव आवत री चैरिन रतीयाँ ॥?* 


१--संगीत रागकल्पहुम, वही, To १९३। 
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बहादुरशाह के आँख मूँदते ही मुगछों पर विपत्ति का वादळ 
टूट पड़ा । चारों ओर घने अंधकार की बषी होने लगी | 
लड़भिड्कर किसी तरह मुइजउद्दीन जहाँदार शाह बादशाह. हुए 
तो उन्हें छालकुँवरि के आँचल में ही सव कुछ दिखाई देने छगा। 
त्रिलोक की इस झाँकी को छोड़कर राज्य की चिंता कौन करता ? 
लालकुवैरि भी कोई नूरजहाँ न थी कि शासन की बागडोर संभा- 
छती और सामंतों को मनमाना नाच नचाती । हुआ भी वही 
जिसकी तैयारी इस तरह हो रही थी | wiegate चिमटती और 
चिल्लाती ही रही कि उसके अंक से छोनकर हत्यारों ने जहाँदार- 
शाह की लीला समाप्त कर दी | qå? सा मनेचळा और 
dist मुगल कविता न करे, FE हो नहीं सकता । पर उसके 
पदों का संग्रह कहाँ है ? जो है वह भी इतना अल्प और अपूण 
है कि उसके विषय में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। 
फिर भी हम देखते हैं कि वह 'मौज' के नाम से कविता करता 


— 


और हमारे लिए यह गान छोड़ जाता है 
“कौन जाने री सखी मन की बात विरानी | 


री बोतत है a वोही वहै पहिचानी ॥ 
गि तन माने। 


हाथ सयाने ।” $ 


भली बु 
सार विरह की सोई जानै, जाके लग 
diay इस राह मे बद्दोत गए हैं मल मल द 

तो फिर 
- “मोरे गरवाँ फुळवन को हरवा। i 
रात चोर चोरी आन कंर डार गयो प्यार से सुंदर मीत पियरवा ॥ 


(७१:०० NA re 
१--संगीत रागकल्पद्गम, श्रथम खंड, वही, Zo ४६७ | 


० SN na CE ESD so i OO 


छ) 
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at तो ऐसी नींद की मातो करवटीयाँ न ळई सारी taa | 
नेक जागती जो अपनो 'मौज'से न DSA मैं उनको अचरचा |” * 
कहते हैं कि जहाँदारशाह की संत सूफियों से बिशेष पटती 
थी | वात है भी ठीक । यदि जहाँदारशाह शाही शाह न वनकर 
सूफी शाह बनते तो उनका रंग और भी चोखा जमता और बह 
‘san’ के अखाड़े में कुछ कर दिखाते | पर उनके भाग्य में तो 
तख्त के लिए शहीद होना बढ़ा था ! 
segak से करते धरते तो कुछ भी न बन पड़ा वह स्वयं 
लोगों क्री आँल में चढ़ गई । उसके संबंधी भी कुछ शाही रोब 
में आ गए, जिससे साम॑तों और अमीरों का अमर्ष बढ़ा और 
छोग भीतर ही भीतर जहाँदारशाह से कुढ़ने लगे । उधर फर्रुख 
सियर की माँ बड़ी आन को औरत थी । सैयदवंधुओं की सहा- 
यता से उसने बहाढुरशाह के पोते को उसकी गद्दी पर बैठा ही 
तो दिया । पर अंत में माँ-बेटे से शासन का काज चळ न सका 
और सैयदबंधु भी रक्षक से शत्रु बन गए । फिर तो बादशाहत 
का वह्‌ हुरदंग मचा कि अन्तःपुर भी उससे काँप उठा । हरम में 
SAU मचता ओर कोई शाहजादा पकड़कर शाह बना दिया 
जाता | फिर वही तख्त की शहादत ( बलि ) उसे नसीव होती | 
फरुखसियर सा सुडौल और सजीला sara’ जिस तरह कैद 
eR we ae गया, और पानी के छिए तरसा- 
र ' व्यूह्‌ स घसीट-घसीटकर, घोर चीत्कार 
करता हुआ, कुत्ते की मौत मारा गया -- इसका वर्णन ही क्या ? 


१--संगोत रागकत्पडठम, प्रथम खंड, वही, Te ४६९ | 
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qatar खेला-खेला कर बघे गए और आलमगीरी गद्दी 
पर फूँक के बुलबुले बैठते रहे। कोई आज उठा तो कळ मिटा और 
कोई कछ बना तो परसों बिळट गया | वात की बात में तीन तीन 
शाहजादे बादशाह बने और फिर कहीं के न रहकर विलीन हो 
गए) अब चौथे की बारी आई। बेचारा उदूएमुअझ्ला (डाळ किला) 
से दूर किसी कोने में अपना जीवन विता रहा था कि अचानक 
उसकी खोज हुई और वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया गया | 
बह जरा कड़ा पड़ा तो सैयदबंधुओं का काम तमाम हुआ और 


फिर बावरी जोश दिखाई देने SAT! पर अंत में वह भी 'रंगीला' 
निकला और ast ठठरी में बळ न छा सका | उसके शासन में 
जो खेत जमे उनके फळ आज भी हमारे सामने हैं । उनमें से 
एक उदू का बिखा है जो अब सरकार की कपा से अमखेलि के 
रूप में सभी देशभाषाओं पर फैलता जा रहा है और अपने 
आश्रय को चूसकर प्रति दिन सुखाता जा सहा है। उसको 
पनपाने की जो चेष्टा हो रही है वह आपके सामने है । पर उसके 
मूल से आप अपरिचित हैं । उसके भेद से अभिज्ञ होना आपका 
धर्म है और राष्ट्र का कल्याण करना आपका काम | 

तो क्या आप जानते हैं कि सैयदबंधुओं के प्रभुत्व में आ 
जाने से मरी किनके घर पड़ी ! उन्हीं ईरानी तूरानी अमीर AT 
दारों के, जो जीने और बहार लूटने के लिए धीरे से हिंदुस्तान 
में उतर आते थे और कभी कवि, कभी सनसबदार वनकर चेन 
की बंसी बजाते और कभी कभी दो-चार हाथ दिखा देते थे । 
कवियों की जीविका तो औरंगजेब के हाथों कठिन हो गई, पर 
उसकी सारी कसर मनसबदारी से निकल आई । उसकी सेना 
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S x गैर प्र 
का संचालन सचमुच उन्हीं फे हाथ में चला गया और प्रति दिन 


उनकी संख्या बढ़ती गई । ईरानी तूरानी सर्वत्र छा गए । औरंग- 
जेव को नीति से ऊबी हुई जनता को बहदुरशाह से जो आशा 
बँधी थी वह भी टूट चली थी कि सैयदवंछुओं का उद्य हुआ | 
फलतः फिर हिंहुस्तानियों ' को महत्त्व मिला । वहादुरशाह ने न 
जाने क्यों अपने आप को “सैयद? कहा था और शीया सत को 
अपना सा लिया था, पर सैयदबंधु तो सचमुच सैयद और 


“बारहा? शीया थे । नाम भी हिसन' और ‘gaa’ था । (“हुसेन 
का वघ भो धोखे से हुआ । ) 


` 'सैयदों' के प्रभुत्व में आने से देहली का परदेशी दल 
घबरा उठा । उसके लिए संसार सूना हो गया और बह सैयद- 
बंधुओं कें फेर में पड़ा । सेयदबंधु हिंदुस्तानी थे और थे हिंदु 
स्तातियों के पक्षपाती । किंतु कूटनीति की वह कुंजी उनके हाथ 
न ठगी थी जो सुट्टी भर परदेशियों को देशी जनता पर भारी 


रखती है । फलतः उनका पतन हुआ और देशी मुसलमान I 


१--इरबिन महोदय ने संक्षेप में इसका उल्लेख इस प्रकार क्रिया है--17 | 


opposition to the Mughal or foreign, was the home- 
born or Hindustani party. It was niade up of 
Muhammedons born in India, many of them descended 
in the second or third generation from foreign 
immigrants, Men like Sayyids ‘of Barha, for instance, 
whose ancestors had settled in India many generations 
before, of course, under the description of Hindustani 
or Hindustanza (Indianborn).” पूरे विवरण के लिए देखिए 
OTs इंपायर इन इंडिया, तीसरा भाग, वही, Fo ७४४-४७ | 
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देशी मुसळमानों के चकमे में आ गए। पर समय Wel खा 
चुका था । मरहठे सचेत हो गए थे और फिरंगी भी धीरे धीरे 
पाँव पसार रहे थे । अतः फिर कभी ईरानी तूरानी शासन जम 
न सका । परंतु वह एक ऐसा बीज बोता गया जो आगे चलकर 
अँगरेजी चीति्ञों की कृपा से और भी भयंकर हो उठा ओर 
राष्ट्र के जीवन के छिए परम संहारक सिद्ध हुआ | 


विठाया उसका नास था मोहम्मद रोशन अख्तर । उसकी माँ 
aga ही नीति निपुण तिरिया थी | उसने देखा कि मेरा बेटा 


( ६३ ) 


सैयद बंधुओं ने जिस शाहजादे को अब तख्तताऊस पर 


मोहम्मद्शाह कहने को तो बादशाह है, पर है वस्तुतः-सैयदबंधुओं 
के हाथ की कठपुतळी | निदान उसने भी परदेशी दळ का साथ 
दिया और मोहम्मदशाह को उक्त सैयदबंधुओं से स्वतंत्र किया। 
सैयदबंधुओं में से हुसेनअली तो पहले ही शहीद हो चुके थे । 
अब हसन अली मोहम्मदशाह को गद्दी से उतारने की चिता में 
आगे बढ़े तो राजपूतों के हृदय में यह भाव जगा-- 
“देसी नाकरी है काह आज St अनैसी जैसी 
सैयद करी है ये कलंक काहि चढ़ंगे | 
दूजे को नगाड़े वाजे दिल्ली मै दिलीस आगे 
हम सुनि मागें तो क्विद्‌ कहा पढ़ेंगे ? 
कहे राव चुद्ध/ हमै करने हैं युद्ध स्वामी 
धर्म मे प्रसिद्ध जे जहान जस मढैँरो । 
ag कहवाय कहां दारि करि कढ ताते 
झारि समसेर आजु रारि करि 'कढेंगे ॥ 


9) 1 


-Rae सरोज, वही, ४० १९७॥ | 
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हसन अली युद्ध में घायल हो पकड़े गए और अंत सें केद | 
में ही विष देकर मार डाले गए। इस तरह परदेशी दल ने 
हिंदुस्तानी दछ को दबोच लिया और राजपूत अपना यश कमाने 
में मझ रहे । फिर और लोग कहाँ तक साहस और बुद्धि से काम 
लेते ? सभी परदेशियों के चकमे में आ गए और इस तरह 
देशी दछ फिर चकनाचूर हो गया। पर वादशाह मोदम्मदशाह 
उनके पंजे में न आ सके और कुछ न कुछ अपनी सी करते रहे । 
निदान परदेशियों को अपनी चिंता हुई और उन्होंने अपनी 
जीविका का कुछ अच्छा रास्ता निकालना चाहा । उनके नेताओं 
में से निजामुस्मुल्क ने हैदराबाद को हथिया लिया, तो सआदत 
खाँ ने अवध को । मंत्री मोहम्मद अमीन खाँ ने जो कुछ किया 
वह उदू की इजाद थी। उदू उन्हीं की कृपा का कड़वा फल है। 
हाँ, तो मोहम्मदशाह को संगीत से बड़ा प्रेम था। वह 
टोड़ी राग का इतना अनुरागी था कि उसके बारे में यह 
प्रवाद प्रचलित हो गया कि यदि नादिरशाह कल आना ' 
चाहता है तो आज ही आ जाय, पर हमारे टोडी राग में Gs 
न डाले । कहना न होगा कि यह इसी राग का परिणाम है कि 
मोहम्मदशाही शासन में फिर संगीत को विशेष प्रोत्साहन मिला 
और 'रूयाल' तथा 'टप्पा' का आविष्कार हुआ | 
मोहम्मदशाह कें नाम से बहुत से ऐसे गाने संगीत राग- 
TAGA में दिए गए हैं जिनपर बस्तुत: उनकी छाप नहीं है | 
उनम स कुछ का तो प्रत्यक्ष ही 'सदारंग'का कहा जा सकता है । 
| पर कुछ के विषय में पूरा संदेह है । संदिग्ध पदों को छोड़ देने 
| पर भी ऐसे अनेक पद हैं जो मोहम्मद्शाह के रचे हें | उनमेंसे 
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कुछ की बानगी लीजिए । होरी' के दिनों में ठुक उनकी होरी” 
तो देखिए | कितना साफ कहते हे 
रोरी की ऋतु आई सखी री चळो पिया पै खेलिए होरी 
अबीर शुळाल उड़ावत आवत सिर पर गागर रख की भरो री | 
qrat सव मिल मिल खेळे मुख पर अवीर मलो री ?” | 
और 
“आओ बलमजी हमारे डेरे | 
अबीर शुळाळ मलों सुख तेरे होरी के Raa मोसे मत Sta रे। 
जो पिया मोसे रूस रहे हो बलि बलि जाऊँ सबही घने रे। 
qarat पिया सदाही रंगीले दूर न बसो बसो मोरे नेरे।” 
मोहम्मदशाह की हिंदी-रचना के विषय में कुछ विशेष रूप से 
बिचार करने की आवश्यकता नहीं । उन्होंने तो संगीत को फिर 
से जिला ही लिया और चारों ओर रंग की वर्षा कर चाँदनी को 
भी रंगीली बना दिया | उनके शासन का संदेश है-- 
“Ba नीद न आवे न भावे मोको पिया बिन सेज। 
जेसी सदा रंगीली चाँदनी तैसेही आभूषण ते वनिता बन आई 
या समय ageng सा! खुंदर को कोऊ देदो भेज॥ ° 
किंतु, मोहस्मदशाह ने हिंदी के लिये कुछ और भी किया । 
वह क्या था इसे एक उदू अदीब ( साहित्यकार ) नवाब सैयद 
i TOC tai न = 


१-- संगीत रागकल्पद्वम, दूसरा खंड, वही, Jo ३०४ I 
२-- ., ऊ वही, Fo ३०४ | 
प्रथम खंड, वही, ४० २०३ । 


शेण ११ ” 
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नसीर हसन खाँ साहब की जबान से सुनिए। उनका कथन है-- 

“यह इसी बादशाह की खुशमजाक्ती थी कि मेसीक़ी का 
फन जो आलमगीर के वक्त में मर चुका था जी गया । बेखबर 
जो चाहें कहें, मगर बाखबर यही कहते चले आए हैं और यही 
कहते चले जायँगे कि 'मेसीक़ी आवाज फ़ितरत को ade 
करती है ।' इसलिये जिसने इसका पास किया उसने फ़ितरत का 
साथ दिया | और इसलिये मोहम्मद शाह की तारीफ़ की जायगी 
कि उसकी तवज्ह से वह फन जो हिंद का एक क़ीमती तोहफ़ा 
है यहाँ के और फ़नों की तरह बेआवाज़ न होने पाया ।”* 

और फनों का भी हाल देख ळें । बही नबाब साहब उसी 
सिलसिले में फिर कहते हैं-- 

“इस मुल्क का दूसरा नादिर तोहफ़ा (ger) नजूम है। 
अरसा से वह भी गरदिश में था मगर मोहम्मदशाही दौर में 
उसके दिन भी फिरे और जयसिंह के से ज्योतिषी की निगरानी 
म शहर गा से बाहर बहुत जल्द एक ऐसा रसदखाना 
“eee यार हो गया जिसकी शोहरत दूर दूर पहुँची ।” 

इस ज़मीन की तीसरी अनमोल पैदावार वह हिकमत याने 
so 
कर आए। `` “मगर जश F क पाक BL 

+ हमारी यह देसी तिब जालीनूसी 


१--मुगल और उदू , वही, प्र ६५। 
Y= 19 FY) वही, To ६६ | 
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हिकमत और इब्न सीना (Aata वू अली सीना ) के नुसखों 
के आगे दक्कियानूसी और घास फूस समझी जा रही और इरानी 
aĝa हमारे Wel के शाक्री हो रहे थे इनकी जगह फिरंगी 
डाक्टरों ने ली । ..... ast जब कि बिदेसी तिव यों हमारा खून 
चूस रही थी कि मोहम्मद शाह के इक़्वाळ से यहाँ हकीम अलवी 
खा पदा हुए । यह वह हिंदी तबीब हैं जिन्होंने मुल्क के मिजाज 
को समझकर इस जमीन की जड़ी बूटियों से काम निकाला ओर 
इस फन ( तबाबत ) को गुलामी से आजाद किया । यह शाही 
तबीब और मोहम्मदशाह के ऐसे मिजाजशनास थे कि बादशाह 
को इनके बगेर दम भर करार न था ।” 

मोहम्मद शाह के शासन की सबसे बडी बात, जो कभी भूली 
नहीं जा सकती, यह है कि इसीके समय में अनेक भाषाआ स 
हिंदी में उल्था किया गया | आगे चलकर फोटबिलियम कालेज सं 


-जो उल्थाघर ( सन्‌ १८०० ३० में ) कायम हुआ उसमे इन्ही 


पोथियों से बहुत से sex क्रिए गए। आश्चयं को वात तो यह 


है कि हिंदीवालों ने भी इन पुस्तकों की कोई चिता नहीं की । रहे 


उद के लोग । सो उन्हें इस बात को दफनाने के सिवा और क्या 


nN 


सूझ सकता है ! उन्हें तो हिंदी को कळ की चीज कर दिखाता 
हे न ? वे हिंदीहित को कब देख सकते हे कि इनका नाम छ | 


5: i oo 


१--सुगूल और SZ, वही, Jo ६७-६८ | 

२--उल्था जयपुर के बसाने वाले मिर्जा जयसिंह की देखरेख में हो रहा था। 
वेताळ पचीसी और सिंहासन वत्तीसी का हिंदी अनुवाद सव प्रथम इसी 
समय हुआ । इसकी चचौ फिर कभी स्वतंत्ररूप से होगी । 
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मोहम्मदशाह के संबंध में अब तक जो कुछ निवेदन किया 
गया है उससे इतना तो प्रत्यक्ष ही है कि वस्तुतः वह हिंदी का 
समर्थक है। राजनीति के क्षेत्र में वह us ही भूलेभटके अथवा 
नीतिबश परदेशियों के शुट में दिखाई दे जाय, पर वास्तव में 
है बह्‌ हृदय से हिंदुस्तानियों के साथ । उसके इसी हिंदी हृदय 
का परिपाक है कि परदेशियों की “उदू? कुमक मैदान में आई 
और धीरे धीरे मुल्क में छा गई। यदि वह जी से हिंदी का 
अभ्युत्थान न चाहता और परदेशियों को खुळ खेळने या मनमाना 
करने देता तो किसी उदू की चिता इस प्रकार न होती और 
परदेशी ठाट से मौज करते । 


-= 


f 


शाह में कुछ कर दिखाने का साहस नहीं रहा। अमीरों को अपना 
ही जीवन भार हो रहा था फिर वह फारसी को कहाँ तक पोसते! 
निदान वह दिन भी आ गया कि फारसी शिक्षा की भाषा हो 
गई | उसको समझने के लिये अब कुछ पढ्ने की आवश्यकता 
पड़ने लगी । बेगमों तक में यह हाय मची कि अब मरसियों के 
| लिये फारसी वेकार दै। उनके जी को उभारने के लिए हिंदी 
| अनिवार्य है । निदान फजली को 'करबळ कथा? ( करवला की 


कथा ) की सूष्टि करनी पड़ी और फारसी को कूच का परवाना 


आलमगीर अथवा बहादुरशाह के बाद किसी मुगल बाद- | 
मिल गया | 


नवाब फजल अली खाँ 'फजली' ने इसके संबंध में जो कुछ | 
कहा है वह इतना स्पष्ट है कि उसके विषय सें कोई संदेह ही 
नहीं रह जाता और बिल्कुल प्रत्यक्ष हो जाता है कि उस समय | 
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। फारसी की दशा कैसी दयनीय हो रही थी और क्यों लोग उससे 

| किनारा कसते जा रहे थे । उनका कहना है— 
| “ळुकिन माने उसके ( वाक्या शहादत शाहू करवला ) 
औरतों की समझ में न आते थे और क्रिकरात पर सोज व 
गदाज इस किताब मजकूरा के व सवव Gla फारसी उनको न 
रुलाते थे । अक्सर औक्रात बढे किताबख्वानी सब यह ATRL 
करती कि सद eh व सद्‌ हजार अफ़सोंस जो हम कम नसीब 
इबारत फारसी नहीं समझते और रोने के सवाब से बेनसीब 
। रहते हैं । ऐसा कोई साहवे शऊर होवे कि किसी तरह मिनवअन 


~ 


हमें समझावे और हम से वेसमझों कों समझाक़र रुलावे | मुझ 
अहक़रे अहक़र की खातिर में शुजरा कि अगर तरजुमा इस 
किताब का बरंगीन इबारात और gA इस्तआरात हिंदी Tåg- 
हम आम्माय मोमनीन व सोमनात कीजिए तो. ... - बड़ा सवाब 


लीजिए ।” ' है 
यह तो हुई नवाब फली के घर की औरतों की बात। 


अब जरा जनाब fist मोहम्मद रफी सौदा का हाल देखिए । 
उन्हें फारसी में शाइरी करने का शौक हुआ है । इसलाह कें 
लिये आप खान आरजू की खिदमत में हाजिर हुए । खान आरजू 
जो कुछ कह रहे हैं उसे स्वर्गीय मौलाना आजाद के मुँह से 
सुनिए और ध्यान में रख ढीजिए-- 

“खान आरजू ने कहा कि मिजौ फारसी अब तुम्हारी जबान 
` मादरी नहीं । इसमें ऐसे नहीं हो सकते कि तुम्हारा कलाम अहे 
जुबान के सुक्ताबिळ सें aie ms tt A के मुक्काबिल में काबिळे तारीफ हो। तबा सौजूँ है । 
१--मुगूल और उदू, वही०, Zo ९५-४६ पर अवतरित । 
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शेर से निहायत मुनासिबत रखती 21 तुम se कहा करो 
तो एकता-ए-जमाना होगे । मिर्जा भो समझ गए और देरीना 
साल उस्ताद की नसीहत पर अमल किया ।” ' 

कुछ दिनों के बाद स्वयं सौदा अथवा किसी अन्य को फिर 
फारसी की सूझी तो फारसी के एक दूसरे उस्ताद सिजो 
फाखिर ने समझाया कि अब फारसी में कविता करना अपना 
उपहास कराना है। प्रसंग इस प्रकार है-- 


“में एक फ्रारसीदाँ से कहा कि अब मुझको, 

हुईं है ae अशआरे फ़ुसे gza नशीन | 
जो आप कीजिए इसढाह शेर की मेरे, 

न पाइप गलती तो मुहावरा में कहीं। 
है और ज्ञेरे फ़लक ज्ञात Alem फ्राखिर, 

सलामत उनको रखे हक़ सदा व रूए ज़मीन । 
सो कव Seat को हे इसलाह का किस्‌ का दिमाग, 

HAS कब करे उनकी मतानते रंगीन | 
कहा यह वादे augs कि दूँ जवाब तुझे, 

जो मेरी वात का ऐ यार तुज्ञको होवे यक्रीन। 
जो जाहे यह कि कहे हिंद का ज़बाँदाँ शेर, 

तो बेहतर उसके लिए रेखता का है आईन । 


१-- आबेहयात, ए० १४९ । सौदा का प्रसंग । कुछे लोग इस कथा में संदेह 
करते हैं पर इतना मानते अवश्य हैं. कि किसी अन्य ने यह नसीहत 
दी । किसने किसे दी, यह कोई बड़ी बात नहीं। ग्रकृत पद्य से उस 
समय को प्रबृत्ति का पूरा पूरा पता चल जाता है । 
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antat कहके वह क्यों शेर फ़ारसी नाहक़, 
हमेशा फारसीदाँ का हो मौरदे नफ़रीन । 

कोई ज्ञवान हो लाज़िम है खूबिए मज़मून, 
ज़बाने HE प कुछ सुन्हसिर aga तो नहीं । 

अगर Hela है तो चइमे दिल से करके नज़र, 
sai का मरतवा सादी से लेके तावा ait | 

कहाँ तक उनकी wat तू दुरुस्त बोलेगा, 
जवान अपनी में तू ata मानिए रंगीन। 

दयारे हिंद में दो चार ऐसे दो गुज़रे, 
जिन्होंने वाज्ञ रकखा मज़हके से अपने az | 

चुनांचे खुसरो वो फ़ेज़ी वो आरज़ वो HRT, 

सखुन इन्हों का सुराल के हैं क्राविळे तहसीन | 

सिवाय इनके कोई और भो हो पर शाइर, 
सवादे fag में वह ही हैं बामज़ा नमकीन ॥ aN 


१--जनाव शेख चाँद, एम० go ( उसमानिया ) ने अपनी रचना सौदा! 
Äge ४०-४५ पर इसको उद्धृत किया है और कुछ इधर उधर की 
कहकर यह निष्कर्ष निकाल लिया है कि इसका संबंध 'सौदा? से नहीं हो 
सकता । कारण यह बताया है कि सोदा स्वयं फारसी रचना के प्रति- 
कूल थे । चाहे जो हो, पर इतना तो प्रत्यक्ष है कि अब फारसी के 


दिन लद चले थे और उसमें कविता करना कुछ सयानों का काम नहीं 


| 
| 


समझा जाता था । 
उक्त किताब अंजुमने तरकीए उद, औरंगाबाद से सन्‌ १५३% 


$o में प्रकाशित हुई है । 
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अस्तु, हम देखते हैं कि समझदारों ने फारसी से अपना 
पिंड छुड़ाना शुरू कर दिया है और उसकी जगह रेखता या डूः 
की पैरवी करने में aa हो गए हैं । पर यह पैरवी कव और किस 
ओर से शुरू हुई इसकी भी थोड़ी सी चिंता यहाँ लगे हाथ हो 
जानी चाहिए | 

रेखता के बारे में इतना जान लीजिए कि 

“रेखता कि शेर अस्त बतौर शेर फारसी ।” ' 

अर्थात्‌ फारसी के छंदों में जो हिंदी-रचना होती रही उसी का 
नाम रेखता है । अस्तु; रेखता का प्रचार उस ससय हो गया था 
जिस समय उदू का नाम तक नहीं था। “गावता रेखंता था” में 
रहीम ने रेखता गाने का स्पष्ट निदेश कर दिया है । 'रेखता' की 
इजाद कव और किस शासन में हुई इससे यहाँ हमारा कोई 
प्रयोजन नहीं । हमारे लिए तो इतना ही प्रयोक्त है कि हिंदी 
गवैयों ने रेखता का निर्माण किया और फारसी-प्रिय शासकों की 
देखरेख में उसे पनपाया । और उदू की ईंजाद हो जाने पर 
उसे “नजम को जवान' और फिर “उदू? का पर्याय कहा । अतएव 
रेखता के प्रसंग को अधिक बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं । 

न अथवा sigge के विषय में इधर जो छानबीन 

हुई है बह बहुत कुछ उदू की स्थिति को स्पष्ट कर देती है और 
सच पूछिए तो अब हिंदी और उदू का कोई विवाद ही नहीं रह 
जाता । हिंदी की लोकप्रियता का प्रमाण देना व्यर्थं है। वह 


१--मीर तक़ी मीर ने ARRIA में इसे बारबार दोहराया है । 
२--यह प्रसंग पहले आ चुका है । 
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तो दिल्ली के मुगल बादशाहों की भी लाडली रही है । पर set 
उर्दु की क्या कहें । वह तो आदि ही से कुछ कर गुजरने के 
लिये रोपी गई है । कभी शाहजहानावाद के “खुशत्रयान' लोगों ने 
भिळजुळफर सभो भाषाओं से कतरव्योंत कर एक नई भाषा 
बना ली और उसका नाम उदू रख दिया। खुदा खुश रखे सैयद 
इंशा की रूह को कि उसने हक ( सत्य ) का साथ दिया और 
“दरियाए-छताफ़त' में साफ साफ fea दिया कि 


१ 


“खुशबयानान आँजा मुत्तफिक्‌ शुद: AT जबानहाय मुत्त- 
दिद अहफाज्‌ दिलचस्प जुदा नमूदः व दर बाजे इबारात व अल्फाज्‌ 
aag बकार बुः जुबाने ताज: सिवाय जुत्रानदाय दीगर वहम 
रसानीदंद व ase’ साखतंद ।” ' 

निदान सैयद इंशा ने यह तो स्पष्ट कह दिया कि उदू की 
ईजाद कुछ यों ही नहीं हुई afew हकीकत तो यह है कि शाह- 
जहानाबाद के frst ने आपस में मिल्जुङक्रर अन्य अनेक 
भाषाओं से दिलचस्प शब्दों को छाँट लिया और शब्दों तथा वाक्यों 
में कुछ हेरफेर करके दूसरी भाषाओं से अलग एक नई भाषा 
पैदा कर ली और उसका नाम उर्दू रख fear’, पर कहीं उन्होंने 
यह नहीं बताया कि वह कव और किसलिये पैदा की गई | रही 
eet के अन्य आलिमो की वात। सो उनकी कुछ न पूछिए। उन्हें. 
तो उदू का उलटा सीधा राग ही भाता है। उसकी उधेड्बुन में 
तो तब लगते जब उससे कुछ अपना लाभ दिखाई देता । उसके 


१--अंजुमने तरकीए उई ( औरंगाबाद, अव, कुछ हिंद देहली ), सन्‌ 
१९१६ $o आरंभ, Zo १-२। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


S पणाचा 


RRR EG i a 


( ७४ ) 


मूल का पता बता स्वयं ही उसकी जड़ खोदने का काम कयां कर? 
उसे कल्पवृक्ष बता उसकी छाया में सवगसुख का छाभ दिखाएं या उसे 
विषवेछि वता उससे निपट जनता को विरत कर ? अतएव एक ओर 
तो उन लोगों ने उसे मिलीजुळी MARA, “मुश्तर्का जबान 
साबित किया और दूसरी ओर “नबी की जुबान का फतवा दिया। 
हुआ यह्‌ कि मुगल वादशाहों की लाड़लो हिंदी उनको बादशाहत 
के साथ जाती रही और नए परदेशियों के साथ नई जबान उसकी 
जगह चहकती फिरती दिखाई देने छगी। दो परदेशियों में सौदा 
आसानी से पट गया और आगे चलकर उनमें एक किताबी या 
Wiad नाता भी जुट गया । फिर तो वह ऊधम मचा कि 
वेचारी RA को कहीं का नहीं रहने दिया गया । मुगल उससे. 
भयभीत हो उठे और उदू को अपना सब कुछ समझने ळो । 
ऐसा क्यों हुआ ? इसका एकमात्र उत्तर है--इम्तवाज और 
आन के fea, अभिमान और अभिज्ञान के लिये। | 

अस्तु; इधर उदू के लिये जो चारों ओर ललकार मची है 
उसका रहस्य कुछ ओर ही है | प्रसंगवश यहाँ इतना और जान 
लीजिए कि जनाव महमूद रोरानी ने स्पष्ट कह दिया है-- 

“मुझे यह भी कह देना चाहिए कि खानसाहब ग्रालिबन 
पहले शख्स हैं जो उदू का छफ़्जु वमाने जुबान इस्तैमाल में 
लाए हैं ।” ' 

खान आरजू ( सिराजडद्दीन अळी खाँ ) की गणना उदू के 
आदि कवियों में की जाती है । अब्दुल वासा हाँसवी की किताब ' 
'गरायबुळ्छुगात' की आलोचना करते समय जगह जगह पर 
१ _ ओरियंटल कालेज मैगजीन, वही, नवंबर सन्‌ १६३१ ६०, To १३-१४। 
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उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि “गालियारी' अथवा ब्रजभाषा 
“हिंद की भाषाओं में श्रेष्ठ है! । उनके 'अफ़सह अल सनये हिंदी व 
“अफ़सह जबानहाय हिंदी' को देखकर आज बहुतों को आश्चयं 
होता है और जनाब महमूद शेरानी साहब को भी कहना ही 
पड़ता है कि 

“सबसे ज्यादा जिस बात से ताड्जुब होता है यह है कि 
खान देहळी at जुबान और उदू को भी वक़अत की निगाह से 
नहीं देखते | उनके नजुदीक हिंदोस्तानी जुबानों में सब से ज्यादा 
शाइस्ता और मुहज्जुब जूबान ग्वालियारी है। चुनांचे इसी 
ग्वालियारी के अत्फाज्‌ अक्सर सौकरं पर नकुल किए हैं और 
उदू से aga कम सनद ली है. 1” 

खान आरजू की निधन-तिथि सन्‌ ११६९ हि० (१७५५३०) 
है । अतएव उक्त आलोचना इससे पहले की है | इस आलोचना 
के आधार पर यह तो निश्चित हो गया कि खान आरजू ने जिस 
भाषा को महत्त्व दिया है वह वही परंपरागत त्रजभाषा (हिंदी) 
है जिसकी चचा हम बराबर मुगल बादशाहों की हिंदी के प्रसंग 
में करते आ रहे हैं और उनकी रचनाओं का दर्शन भी करते जा 
रहे हैं । पर अब खान आरजू के मुँ से एक नई जबान उदू का 
नाम सुनाई दिया, जो अभी दबी हुई ply से झाँक रही 
है और यारों को अपनाने की चिंता में छीन है | > 

लीजिए झाहहातिम उसके शिकार हो गए | उन्होंने अपने 
देहळवी दीवान को फाड़ कर एक 'दीवानजादा' पैदा कर छिया 


३--ओ० का० मैगजीन, वही, नवंबर सन्‌ १९३१ ६०, Te १०। 
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और किस तपाक से लिख दिया कि 
daak: देहली कि मिरजायाने हिंद व TARARE दर 

मुहावरः दारंद मंजूर दाशतः | सिवाय आ. जुवान हर दयार ता 
ब हिंदवी कि आँ रा भाका गोयंद मौकूफू करदा । महज्‌ रोजूसर 
कि आम GEA व खास पसंद बूद एख्तियार नमूद l” j 

ध्यान देने की बात है कि शाहहातिस का यह दीवानजूादा' 
उसी सन्‌ में ( ११६९ हि० ) पैदा हुआ जिसमें खान आरजू इस 
डुनिया से कहीं और के लिये कूच कर गए । पर शाह हातिम ने 
अजभाषा को छोड़कर किसी दूसरी भाषा को महत्त्व क्यों दिया, 
इसका ठीक-ठीक पता हो जाय तो बहुत अच्छा हो। 

शाह हातिम ने कहीं उदू. शब्द का प्रयोग नहीं किया है, 
पर उन्होंने अपने 'दीवानजादा' की जबान की जो व्याख्या की 
है वह उदू की ही व्याख्या है । 

उद्‌ शब्द की पकड़ के लिये हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए 
और वेचारे मोहम्मद शाह रंगीले को भूल ही गए | अच्छा, अब 
फिर मोहम्मद्शाह के दरबार में आइए और देखिए कि सैयद 
बंधुओं का अंत हो गया है । पर बादशाह की रुचि हिंदी में 
अच्छी तरह रम चली है ओर देश में देशियों को विशेष 
१--( अर्थ ) "हिंद के मिजोओ और फसीह ( शिष्ट.) सूफियों की देहली 

की बोलचाल की भाषा को स्वीकार किया । इसके अतिरिक्त चारों 

ओर की भाषा यहाँ तक कि हिंदवी को जिसको भाका कहते हैं त्याग 

दिया। केवल मुख्य लोगों के उन प्रिय बोलों को लिया है जो सबकी 


समझ में आ जाते हैं?। सौदा, अजुमने तरक्कीए उदू ओरंगाबाद, सन्‌ 
Q 
१९३९ ३०, Fo १९ पर अवतरित | 
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सेल रहा है। शासक की ममता परदेशियों से हटकर 
में जुट रही है । शासन में उनका अधिकार हो रहा 
ब मोहम्मदशाह के परदेशी वजीर मियाँ अमीन खा को 


A 


की सूझी और उन्होंने कुछ कर दिखाने की ठान ली | 


उधर JATA कर कहने ठगे कि 
“Be वढी का ले लिया दिल्ली ने छीन, 
जा कहो कोई मोहम्मद शाह खे।” 

किसीने उनके लिये मोहम्मद्शाह से कुछ कहा J नहीं, यह 
हम ठीक ठीक नहीं कह सकते पर इतना जानते हैं. कि जनाव 
साद भल्लाह गुलशन' ने उनसे कहा कि “यह सारे फारसी के 
बिषय वेकार पडे हैं इन्हें अपनाओ और अपने कलाम में फारसी 
का रंग दिखाओ | डरते क्या हो ? तुमसे लेखाजोखा कोन ले 
सकता है?” ' ee 
विचार करने की बांत है कि दिल्ली में फारसी के स i 
बेकार क्यों पड़ गए और क्यों जनाब शाह गुलशन साहब i 
इसकी चिंता हुई कि उन्हें किसी प्रकार रेखता में as ae 
क्या 'बळी! ईरान और तूरान में प्रसिद्धि पाने के लि oe ps 
ही फारसी की ओर नहीं बढ़े थे ओर ag नुसरती ह 
यह पाठ नहीं पढ़ा दिया था ! निवेदन है हाँ, अवश्य । मियाँ 


पतित पाक > 
१--मूछ अवतरण अगले ४४ पर है । 
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बढी जरूर फारसीपरस्त हो चले थे और उनकी शाइरी में बरा- 
बर फारसी की वू दी जाती थी । लेकिन कमी यह रह जाती थी 
fe वह फिर भी हिंदी ही रह जाती थी | अतएव इसी हिंढ्यित के 
विनाश के लिए उक्त शाह साहब को उक्त आदेश ( फारसी में ) 
देना पडा-- 

“S हुम; मजामीन फारसी कि बेकार उप्रतादह अंद दर 
रेखतः खुद वकार बबर। अज्ञ तू कि मुहासिबः wales 
` गिरफ़्त ।”' 

इस प्रकार फारसी 'रविश? और फारसी 'मजामीन' की 
'कोशिश शुरू हुई और जनाब वढी उर्दू शाइरी के बाबा आदम 
अला SST) SE kaki छिटफुट रूप में चाळू नहीं हुआ ! अमीन 
खाँ मंत्री के पद पर प्रतिष्ठित थे, तो साद अछाह सूफी गद्दी पर 
विराजमान । वळी भी अपनी करनी के साथ मैदान में उतर 
आए और तीनों का मिलाजुला कांड शुरू हुआ । अमीन खाँ ने 
उसके लिए एक 'सकतब' भी खोल दिया और दिल्ली में ईरानी- 
तूरानी चहचह शुरू हुई | 


कहने की बात नहीं कि शाह हातिम इसी चहचह के कढ़े 


'१--नेकातुरशुअरा, To ९४ से शेरुल हिंद, हिस्सा अव्वल, मारिफ प्रेस, 
आजमगढ़, To २६ पर अवतरित । 

RATT नुसरती ने (Bo १०९५ Bo, १६८४ ६० ) इस रविश पर 
विशेष ध्यान दिया और इस बात का पक्का गर्व किया कि “दखिन का 
क्रिया शेर ज्यों फारसी? नुसरती का मज़हबी कट्टरपन उसकी जबान पर 


भी दावी हो गया और उसको भी फारसी की ठोक वैसी ही चिंता हुई 
थी जैसी कि साद अल्लाह गुलशन को । 
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| इसी अमीनखानी पाठ का परिणाम था कि उन्‍होंने अपने 
राने दीवान को फाड़ फेंका और चट एक नया दीवानजादा' 
दा कर लिया और निपट दर्प के साथ लिख दिया कि मैंने भाषा 
i छोड़कर मिरजाओं और फसीह रिंदों की जबान में रचना 
की! 'मिरज्ञाओ' और 'रिंदों' की भाषा को अपनाकर शाह 
हातिम ने एक ओर मुगल शाहजादों को प्रसन्न किया तो दूसरी 
ओर सीधी सादी, भोळी भाली मजहबी जनता को मोह लिया । 
फसीह रिंदों से हातिम का तात्पर्यं मजहबी सूफियों से है और 
'मिणज्ञायाने हिंद? से मुगा शाहजादों से । अतएव शाह हातिम ने 
परंपरागत काव्यभाषा का व्यवहार रोकने का जो प्रयत्न क्रिया वह 
शीघ्र ही सफल हो चला | लोग बड़ी उतावळी से उनके ढंग को 
अपनाने ळगे | 
नवाब अमीन खाँ का परदेशी TE मोहम्मद्शाह की आड़ 
में विजयी हुआ था | इसलिये नई इजादी जबान के फूलने फलने 
के लिये उचित जान पड़ा कि उसको बादशाही छाप मिळे। “मिर- 
जायाने हिंद? के नाते उसे “उदू? का नाम दिया गया और इस 
प्रकार उदू' मुगळ घराने की चीज ठहराई गई । फिर भी सहसा 
उसको प्रमाणपद्‌ न मिला । खान आरजू ने उसकी पैरवी की। 
फारसी के साथ ही साथ उदू में भी कुछ रचना की।पर पटरानी 
के पद्‌ पर व्रजभाषा को ही वहाळ रहने दिया । कभी उसको 
“मौक्रफ' नहीं किया बल्कि बराबर उसी को प्रमाण और हिंद की 
भाषाओं में श्रेष्ठ मानते रहे । 
नवाब अमीन खाँ को उद्‌ रचना से ही संतोष न हो सका | 
उन्होंने अन्य बाहरी अमीरों को मिलाकर देहली में एक अंजुमन 


~ 


थे 
जु 
S 
q 


4 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


ह © हु 20323 


SR 002 RS 


भी खोळ दी । फिर बया था, उसमें काट-छाँट शुरू हुई | नवाब | 
सैयद नसीर हुसैन खाँ साहब 'खयाछ' ने इस अंजुमन के विषय 
में लिखा है-- 

“इमदतुल्मुल्क ने और उमरा के मशविरा से देहली में एक 
उदू अंजुसन कायम की । उसके जलसे होते | जवांन के मसले 
छिड्ते । चीजों के उद्‌ नाम रक्खे जाते । छप्तज़ों और मुहावरों 
पर बहसें होतीं और बड़े रगड़ों झगड़ों और छानबीन के बाद 
अंजुसन के दप्रतर में वह तहक्रोक्रशुदा अल्काज व मुहावरात कलम. 
बंद होकर महफ़्ज़ किए जाते । और बक़ौले साहवे सैरुल्सुताख- 
रीन इनकी नक़ले हिंद के उमरा व रझऊसा पास भेज दी जातीं 
और ag इसकी तक़छीद को Ta जानते और अपनी अपनी 
जगह उन BIT और मुहावरों को फेछाते ।” ' 

कहना न होगा कि यह इसी अंजुमनी फेलाव का नतीजा है कि 
“बह अल्फाज़ जिनमें हिंदी के खास gen शामिल थे और 
फारसी Se में इस्तेमाल नहीं होते थे, जिनको फारसीदाँ 
अपनी जबान से वासानी अदा नहीं कर सकते थे अदब से खारिज 
होने छगे । इसके अछावा वह अल्फाज भी जो अवाम की जबानों 
पर चढे हुए थे और खवास उनको बाजारी क़रार देते थे, सतरूक 
होने लगे | इस तरह कटछट कर देहळी की टकसाली उ जबान 
तैयार हुई और उसकी गोद में उद्‌ अदब की परवरिश होने लगी | 
मोहम्मदशाह के अहद से इसकी मुस्तक्रिल तारीख शुरू होती है।” * 

“मुगल आर उदू, वही, To ६० | 

२--जवाहिरे सुखून, पहला हिस्सा हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद 

सम्‌ १३२२३ ३०, Jo ५ । 
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मोहम्मदशाह के शासन में उदू की ] क्यों और केसे 
हुई, इसका कुछ आभास आपको मिल ही गया । अब यह भी 
देख लीजिए कि स्वयं मुगल बादशाहों ने उसे क्यों नहीं अपनाया 
और यदि उसको अपनाया तो कब और किस तरह । यह तो 
आप जानते ही हैं कि मोहम्मदशाह स्वयं भाषा के प्रेमी थे और 
हिंदी गीतों को आदर की दृष्टि से देखते थे । उनके सामने तो 
किसी sg की न चली । पर उनमें इतनी शक्ति ही शेष नहीं 
रही कि वह स्वयं डटकर कुछ कर सकते । निदान नादिरशाह 
आया और लूटपाट कर चला गया । उससे परदेशियों का जी 
न भरा । उन्हें फिर हिंदियों का आतंक सहना पड़ा | 

मोहम्मदशाह का शीर्ण शरीर अधिक दिन तक चळ न सका। 
उसके छूट जाने पर उनकी भावती का SIFT अहमदशाह गद्दी 
पर बैठा | भळा जिसका बाप ही रंगीला हो ait जिसकी मा भी 
नर्तकी रही हो वह शासन का काम कहाँ तक सँभाल सकता है ! 
फळतः उसको रागरंग की सूझी और अखाड़े की धूम मची। महल 
महिलाओं का कुंज बना ag पुरुष की छाया से भी बचकर 
मौज करने लगा । झरोखाद्शन' की झाँकी भी जाती रही | उधर 
उसकी यह क्रीडा चल रही थी इधर उसकी रसीली माँ नूरजहाँ 
बनने का स्वप्न देख रही थी । नतीजा यह हुआ कि अहमदशाह 
की आँखें फोडी गई और वह बंदीगह में डाळ दिया गया । 


उसके उक्त अनुपम अखाड़े का एक दृश्य देखिए और उसके रंग 


को भी ठीक से पहचान लीजिए | किसी चहेती का कहना है— 
“तु ही मुराद करो मन भावन | 
दिन दिन सुहाग as ळड़ाले ढुलहा कीते अव बस कर, 
पायो है लाइ लड़ावन ॥ 
. 8 
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विनती छुन लीओ कान धर हमारी अहमद सा बादसाह 
प्यारे मनभावन | 

हैं ज्यों धरती पेमेघ बरसत तेले बरसे बरख का चाहिए सोपर ज्यों 

सावन हरो भरो डहडहो देखो करो लागी रहो तिहारी ही दावन॥ 

कहत खुरभाचन नाम घरो नीको तिहारे नास ते निहाळ होत 
मो सी करोर वान ॥ ”" 


करोड़ feat को निहाळ करने वाले इस अहमदशाह का भी 
एक राग सुन लीजिए और फिर इसे सलीमगढ़ के किले में बंदी 
छोड़ आगे बढ़िए | इसका आलापना है 


“घटाने छोड़ी लटा बूँदुन की अब कहा रोऊ माई | 
विज्ञरी चमके कोयळ Gen HER डरावे ॥ 
रंगरस भरे 'अहमद्ख” को देख री मेरी भ्यान वराचे ॥” 


अहमदशाह की जगह सुल्तान अजीजुद्दीन आलमगीर सानी 
बादशाह हुआ । आळमगीरी फकीरी कुछ उसमें भी थी । इसी 
फकीरी के धोखे में उसकी जान गई | उससे कहा गया कि 
कंधार का एक सिद्ध फकीर आया है। उसका दर्शन करना 
चाहिए । आलमगीर दर्शन के लिये पहुँचा तो निदेयता के साथ 
ओंक भोंक कर मार डाला गया । 


बहादुरशाह तक मुगल बादशाहों में कुछ जान थी । मुगल 


१- संगीत रागकल्पद्वम, ्रथमखंड, बही, To १९९ | 
२ संगीत रागकल्पहुम, प्रथमखंड, वही, Jo ६४२। 
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शाहजादे भी कुछ जीवट के 2 थे। इसलिये राज्य के 
लिये परस्पर भिड़ा करते थे । पर बहादुरशाह के बाद उनमें 
कुछ दम नहीं रहा । इरानी तूरानी अमीरों में राज्य की at 
उठी । राजा बन जाना तो कुछ कठिन था पर वजीरी साफ नजर 
आती थी । उसीके लिये नाना प्रकार की पिशाच-छोछा की 
जाती थी। देहली अब इसी पिशाच-लीला की भूमि थी और 
तैमूरी शाहजादे ही अब बलि-वेदी पर चढाए जाते थे । 

\ 


आलमगीर की गही जिस शाहजहाँ सानी को मिली वह 
कुछ दिनों के लिये बादशाह बना रहा और वजीर इमादुल्मुल्क 
की मनमानी होती रही । शीघ्र ही सदाशिव भाऊ ने उसे हुटा- 
कर उसकी जगह मिर्जा जवाँबख्त को बादशाह बनाया, पर कुछ 
ही दिनों में अहमदशाह अब्दालीने उसकी जगह आली गौहर को शाह- 
आलम सानी के नाम से बादशाह बनाया जो दूर ही से कुछ 
दिनों तक दिल्ली का शासन करता रहा | - 

शञाहआळम और कंपनी सरकार में जो लिखापढ़ी हुई उसकी 
चर्चा आगे आ रही है । यहाँ अभी इतना समझ लीजिए fè | 
आलमगीर की भाषानीति वही परंपरागत थी । उसके शासन में | 
भी हिंदी की प्रतिष्ठा थी । उसके दरबार में अभी हिंदी गबैयों | 
का ही सम्मान है । मोहम्मदशाद्दी अदारंग का गाना है-- 


“हिंदू मे आनंद भयो कोटि ढुरजन गए बैठे तलत घळी 
आलमगीर सानी | 


चाजे निसान neta सुने गढ़पति फरर नई गई चाक 
डर हुकुम मानी ॥ 
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अले ag ओर को ते मिळत को जोर जोर आगे VE डोछादार 
GAT रानी | 

IRS A उनसपत अदारंग कहाँ लग कहूँ जाके कादर 
करीम की मेहरबानी ॥” ° 

आलमगीर सानी को अलग रखिए । हमारा सूफी अजीजु- 

हीन भी कुछ कम नहीं है। देखिए न, मिलन के लिये बेचारा 

i E रहा है और दूसरों को सुखी देखकर केसा तरस 

“सोतन के मन मै एसी विधना चढ़ nÀ मत अब जानी, 

तुम हमको विसराय के X किस विध मिलना होय । 

अजीजदीन' उमग जात है जोबना और aan जात है पाबी॥” * 

प्रियतम स्वयं तो आता नहीं, संकेत में gerar है । पर इधर 

अह विपदा है कि सभी चौकीदारी में लगे हे । फिर अभिसार 

कसे at! विवश हो कहते हैं-- 

“मोहि सैन get बाँका mest मैं कैसे कर आउँ तोरे 

ढिग आगे । 


चाँदनी रात प्यारे मोरी ननद जेठानी देवरनिया aÑ I. 


तोरी परछइ मइ लुक के. अजीजदीन' को समीप केसे आउँ 


जो तु चढी श्याम बसन पहर आगे।॥” * 


3 संगीत रागकल्पदुम, प्रथमखंड, To ११५। 
२- संगीत रागकल्पद्ठम, द्वितीयखंड, go २३६ | 
गीत 

३०” रागकत्पद्म, प्रथमखंड, To ६४१ | 
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अब एक संतों की सीख सुनिए और इस अजीजुद्दीन आळ- 
अगीर सानी को सदा के लिये परख लीजिए । उसका एक पद है- 
“पिया के संग एरी नार चोसर क्यों नहीं खेळे 0 
इस अवसर को निपट सार जानो यह दिन है तीन चार ॥ 
जो जीते तो पिय को जीते हारे तो रहे पिया लार। 
तेरी तो सब ata जीतहै जीत हेत न कर शोच विचार ॥ 
सात पाँच की कंची पंची तो सोलह है arc 
दाव रखे सो रंग है वाको वोही जीते सौ बार ॥ 
अब तो आदिया वंद चले है करहै घों धन UTI 
जव छक्के छूट MAT तेरे तव क्या करोगे खेळार ॥ 
आठ याम इनकी TA राखो यह जो खुले दश द्वार। 
तेरी भलाई AAA प्यार की काम की ले नरद मार ॥ 
और पाँच तिथि हैं पंद्रह को निहार चंवदे सुवन 
खुळे तोकों जवते इनको सवार | 
ग्रीष्म भरी ऋतु की प्यास बुझावो FUT लगावों वार ॥ 
निधि की ऋद्धि सिद्धि हो तबहींके जो gA अहंकार 
बारह हैं बाट अठारह हैं पेड़ और चाछँ है हजार ॥ 
तू. चल गुरु की बताई चाल याही ते उतरेगो पार। 
अब तू रंग कर रंग रहो जो न करत तकरार ॥ 
जाकों जाको सत्रह सोलह है कौन करेपिय को प्यार। 
अब कुछ पासो में पे पासा हाथ एकन के मुख्तार ॥ 
चहिप कुछ और आवे कुछ और याही ते लाचार। 
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ऊपर चाल कबहुँ तो GA हमको कहो AAMT ॥ 
युग युग,जिये 'अजीजदीन? ऊपर उठना है एक बार॥” 
किंतु, जैसा पहले ही कहा जा चुका है, अब देहली में एक 
उदू अखाड़ा खड़ा हो गया था और परदेशी बंधु उसकी उन्नति में 
छीन हो गए थे। ऐसी स्थिति में भला यह कब संभव था कि 
MEME सलामत उससे अलग रहते और उसमें भी अपना जौहर 
न दिखाते । अस्तु हम देखते हैं क्रि जनाब अजीजुहीन बादशाह 
निजामुद्दीन औलिया के मजार पर यह चढावा चढ़ा देते हे 
“जो होवे खादिम निज्ञामुद्दीन का दिळ से ए गरीव, y 
उसके तई होता है ताज खुसरवी जग में नसीब । 
खाद्मी की थो अज्जीजुददीन ने या सिद्क़ बो यक्रीन, 
ताजशाहे हिंद का मुझको दिया है अनक्ररीब। 
मज्ञे दिल उफ़गार का मेरे वह सेहत aca है, 
बेग़ज़ा वो agar वो बेदवा चो चे ada | 
चस परेशां हाल है अब qe मै aa हक़, 
| फ़ज़्ल कर तक्रसीरवार पर तुम हो हक़ के हवीच ॥” 
fast अजीजुद्दीन को निजामुद्दीन औलिया के प्रसाद से 
आल तो मिछ गई, पर अहमदशाह अब्दाली के मुल्क के 
दरवेश से उन्हें कुछ नसीब न हो सका । उसके बहाने उनकी 
हृत्या की गई और वे नभदशा में बाहर पशुपक्षियों के महोत्सव 


१--संगीत राग कत्पद्ठम, द्वितीय खंड, तदो, Zenner 
२--मुग्ल और उर्दू, वही, go ९६। 
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के लिये फेंक दिए गए । हमदशाह अब्दाली उधर दिल्ली को 
दबाता और लूटता रहा और इधर बाबरी वीर किसी न किसी 
के शिकार होते रहे । सबसे बढ़कर जो अधम काम इस आल- 
मगीरी शासन में हुआ वह लोकभाषा और छोकवाणी का वहि 
प्कार था | औलिया आलमगीर की नीति ने हिंदू-सुसलिम बैम- 
नस्य को जन्म दिया, तो फकीर आलमगीर सानी के समय ने 
हिंदी-उदू-प्रश्‍न को | औरंगजेब ने मुसलिम मत की पैरवी की तो 
अजीजुददीन ने उद्‌-रचना की कोशिश । आलमगीर ने ईरानी- 
तूरानी अमीरों को अपनाकर उनसे अपना काम निकाला तो 
आळमगीर सानी अपनी नादानी से उन ईरानीतूरानीजादों के 
काम आने टगे । परिणाम यह हुआ कि सुगलों का सितारा डूब 
गया और वे भी अंगरेजों के दास बने । 

मरहठों की बढ़ती हुई बाढ़ से बचने के लिये परदेशी पट्टों ने 
फिर अहमदशाह को बुळाया | मौका पाते ही बह्‌ भारत पर चढ़ 
दौड़ा और वहाँ का बादशाह बनना ही चाहता था कि उसकी 
सेना के छक्के छूट गए | साहस टूट जाने से वह अपना सा मुँह 
लिए अपने घर लौट गया और यहाँ की शाही आळी गौहर को 
नसीब हुई | आली गौहर शाहआलम सानी के नाम से बादशाह 
बने, पर दिल्ली के मरघट से बहुत दिन तक कुछ दूर ही रहे । 
अंत में सन्‌ १७७२ ई में देहली आए और कुछ दिनों के बाद 
आँखों की भेंट चढ़ा कर सचमुच शतरंज के शाह बन गए | 
मात पर मात खाते और नाम की बादशाहत करते | यदि मरहठों 
ने कुछ सँभाला तो अँगरेजों ने उन्हें दबोच लिया 1 अब दिही के 
उदु' अखाड़े में मातमी पड़ी और छोग रोटी-पानी के लिये बाहर 
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निकल पड़े | पहले उदू के नमूने बाहर भेजे जाते थे और अब 
खुद “उदू? ही जगह जगह बसने छगा । पर उर्दू की प्रतिष्ठा 
केवळ लखनऊ को नसीब हुई ।' 
लखनऊ के नवाब वजीर ने उदू के लिये जो कुछ किया बह 
प्रस्तुत प्रसंग से बाहर की बात है । नवाव गवर्नर जनरल वहा- 
दुर की उदू परस्ती भी हमारे विषय के भीतर अभी नहीं 
आ सकती | कारण, हमें केवल मुगल बादशाहों की हिंदी पर 
विचार करना है | 
À अजीजुद्दीन आलमगीर सानी के समय में शाह हातिम ने 
जा उदू क्रो महत्त्व दिया उसका कारण प्रत्यक्ष है । हिंदी ने पर- 
देशियों की फारसी को परास्त कर दिया। यहाँ तक कि उनके 
घरों में भी हिंदी का बोलबाला हो गया.। राजनीति में द्बते ही 
उन्हें अपनी सत्ता का चेत हुआ और उन्होंने आँखें खोलकर 
देखा तो उन्हें साफ सूझ पड़ा कि उनकी जबान भी हिंदी हो 
चली है । जब तक शाही बनी थी तबतक मौज से फारसी में 
रचना करते और हिंदी में ब्रजभाषा को प्रमाण मानते । पर 
जब शाही छुट गई और फारसी से लोग मुँह मोड्ने 
ढग तब भारी दिन दिखाई देने ळो । अब किसी तरह 
की चिता हुई । “निश्चित हुआ कि शाहजादों 


१- चुनांचे सैयद इशा साफ साफ फरमाते हैं कि “अगर तमाम शहर रा 
फुरा गौरन्द आँ शहर रा उर्दू नामन्द । लेकिन जमा Yer ई हजरात 
द्र हेच शहरे सिवाय लखनऊ निउद्‌ फूक्ीर साबित नोस्त ।” २ 


( दरियाएलताफ॒त अंजुमनेतर war 
R १9 Ru उ 
नाजिर प्रेस, लखनऊ, go ७३ | % ( हिंद ) दुरदानए सोम, 
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और शाहजादियों की ‘Sara’ को प्रमाण मानो और मजहबी भावों 
को कायम रखने और उभारने के लिये मजहबी सूफियों की जबान 
को भी फसीह मान लो । बस, हातिम ने इसकी घोषणा कर दी 
और मुगल बादशाहों की भाषा हिंदी होने के कारण छोड़ दी गई । 
si बादशाह शाह आलम पड़े पड़े अब इस तरह की उदू. 
शाइरी में दिन काटने लगे और सैयद ईशा के चोचलों को गनीमत 
की आँख से देखना शुरू किया। आप कितनी वेवसी से कहते हैं-- 
“are क्रिस्मत पक तो यह Eat तनहाई मिला, 
दूसरे जो यार था सो वह भी हरजाई मिला । 
बादे मजनूँ क्यों न हूँ A कारफ़रमाये जनून, 
can की सरकार से मलबूसे रसवाई मिला ॥ 
खूब खा सीधा बनेगा, देख ऐ सरवे चमन. 
उसकी रानाई से मत तू अपनी ज्ञेबाई मिला। 
सरकशी È चर्ख मत कर, देख पेशे 'आफ़ताव', 
खाक मे सारी यहद देगा तेरी चौडाई मिला ta 
अंधे 'आफ़ताब' की दिळजोई के लिये बहुत से ‘ae’ और 
qan हिंदू 'राजा' निकळ आए और फारसी की तरह उदू को 
भी शाही चीज समझकर अपनाने टगे। पर बादशाह ने अपनी 
प्यारी 'भाषा' को Bet नहीं दिया बल्कि उसमें भी हृदय को 
आह निकालते रहे । मुंशी करीमुद्दीन कहते a 
| “बादशाह की तसनीफ़ से कवित्त और दोहरे भी बहुत ar” 


१--मुगुल और उदू, वही, ४० १०९ । 
२- मुगल और उदू, वही, To १०९ पर भवतरित। 
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बादशाह शाह आलम सानी के कवित्त और दोहरे तो अभी देखने 
मैं नहीं आए, पर उनके कुछ पद्‌ संगीत राग arga में अवश्य मिलते 
हैं। ‘eae’ के बारे में हम कह चुके हैं कि वह मोहम्मदशाही रंग 
की चीज है। अतः यह मान लेने में किसी भी मनीषी को कोई 
अड्चन न होगी कि “ख्याळ' वाले पद इसी दूसरे शाहआलम के 
हैं क्योंकि शाहामालम बहादुरशाह मोहम्मदशाह से पहले हो गए हैं। 
अच्छा तो शाह आलम सानी का भी एक गान सुन लीजिए 
ओर उनके ‘care’ की दाद दीजिए | उनका पद है-- 
“अब तुम जागो Fal न मोरे मीत ? 
पियरवा हमारी प्रीत तुम सन लागी । 
नींद के माते 'साहआलम' सुरजनुमा 
सवचुमा सगरो रैन रंग रस पाणी ।॥”१ 
अपने ही घर में अपनी रक्षा न कर सक्नेवाछे शाह- 
आलम को शाही जैसी कुछ रही होगी सो आपको विदित ही है । 
TR कादिर रुहेला ने मुगल वंश की जो दुर्गतिकी और शाहजादों 
[जो नंगा नाच न ह इतिहास में प्रसिद्ध है 
मरसिया पढ़ने से हम ey ae = ba ae 
'£ ? | शाहआलम को 
= कागजी बादशाह समझिए ओर 'क्रिला मुअल्ला' को एक 
ह न ni ere कहाँ ? कुछ को अहमदशाह 
ते eal ने बरबाद किया और जो कुछ 
a उस क अँगरेजों ने हाथ साफ किया । उधर शाह आलम 
[र भी स्वतंत्र डो रहे तो ये 
शाहआल्म को गि हो रहे और संतोष के लिये 


पा gum Ge, ag ge co २ प्रथम खंड, वही, To ८० | 
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शाह आलम के निधन के उपरांत उनकै आत्मज अकबर खाँ 
बादशाह हुए और धीरे धीरेअँगरेजों की चाल के शिकार होते रहे। 
उन्होंने अंत में एक दिन यह भी सुन लिया कि अवध के “नवाब 
वजीर? अब उनके वजीर' नहीं रहे बल्कि एक आजाद बादशाह 
बन गए | ऐसी हालत में कविता का सहारा ढूँढना सहज ही था। 
किंतु कवियों को देने के लिये अब रह ही क्या गया था कि उनका 
कुछ सच्चा सत्कार करते | पड़े पड़े कुछ शाइरी का शौक निभाते 
और रहे सहे medi की दाद देते । “उदू? को पनपाते और 
दो चार आँसुओं से सींच लेते थे । इतिहास की दृष्टि में वे छतहू 
aga समान? थे । हिंदी के विषय में भी उनकी यही दशा थी | 
अतएव उनको यहीं छोड़ थोड़ा अंतिम मुगल सम्राट्‌ की हिंदी- 
निष्ठा पर विचार कर लेना चाहिए और यह प्रत्यक्ष दिखा देना 
चाहिए कि मुगछ बादशाह अंतिम क्षण तक हिंदी की सेवा करते 
रहे और उन्होंने उसको कभी “मतरूक' या “मुब्तजुळ' नहीं समझा | 
समझते भी केसे ? उन्हें भी तो हिंद ही का सहारा था और 
इसी में तो उनका जन्म मरण हुआ था ! | 

बहादुरशाह के बापदादे छोड़ ही क्या गए थे कि उसकी 
रक्षा होती | बादशाहत! वह तो कभी की बिदा हो चुकी थी | वह्‌ 
उनके बूते की बात नहीं । और झाइरी | दुनिया जानती है कि 
नहाठुरशाह “जफर! ने उसे जमा दिया । उनका दावा है-- 


“घे “जफ़र? एक है तू फ़ने सुखन मे उस्ताद, 
i 99 
क्यों न क्रायळ हों तेरे 'नासिख' च आतिश' दोनों ।” 


१-बहादुरशाह जफुर', अमीर अहमद साहब, अलवी नामी प्रेस, कानपुर, 
सन्‌ १९३५ ई०, Fo १४८। 
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नासिख' ओर 'आतिश' को कायल करने वाळे 'जुफ़र' को 
उदू के लिये छोड़ दीजिए और उनके इस हिंदी रंग को देखिए- 
“जिन गलिन में पहले देखीं लोगन की रँगरलियाँ थीं, 
फिर देखा तो उन छोगन बिन खूनी पड़ी व गालियाँ थीं | 
ऐसी अखियाँ सीचे पड़े हे करवट भी नहीं छे सकते 
जिनको ae अळ्वेली और चलने में छळवळियाँ at | 
खाक का उनका बिस्तर है और सर के नोचे पत्थर है 
हाय | वह शकल प्यारी प्यारी किस किस चाव से पलिया थीं॥””* 
अच्छा, तो अपने प्यार बहादुरशाह की एक प्यारी पहेली भी 


छुन लीजिए और देखिए तो सही कितना सरस हृदय है! 
कितना हिंदीपन है ! 


1 


“खुन री सहेली मोरी पहेली, 

Was घर मे रही अलबेली, 

मातपिता ने लाइ से पाला | 
समझा मुझे सब घर का उजाला 

एके बहन थी एक बहनेली ॥ १॥ 
यों ही बहुत दिन गुड़िया में खेली 

कभी अकेली कभी दुकेली । 
जिससे कहा चल तमाशा feat ला 


उसने उठा कर गोद में SAU 


न वन 


१--बहादुरशाह ‘TEL, वही, ए० १४८ | 
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कुछ कुछ मोहि समझ जो आई, 
एक जा sett मोरी सगाई । 
आवन लागे awaa नाई, 
कोई ले रुपैया कोई ले घेली ॥ ३॥ 
व्याह का मोरे समाँ जव आया, 
तेल चढ़ाया, Ast garar | 
साळू सूहा सभी पिन्हाया, 
मेहंदी से ta दिए हाथ हथेली ॥ ४ ॥ 
साखुरे के लोग आए जो मेरे, 
Qe दमामे बजे wat | 
सुभ घडी सुभ दिन हुए जो फेरे, 
सैयाँ ने मोहि साथ में लेळी॥५॥, 
आए बराती सब रसरंग के, 
लोग कुटुम के सब हँस हँस के । 
जावत थे सब घर से निकले, 
और के घर मे जाय धकेली ॥ ६॥ 
ले के चले पी साथ जब अपने, 
रोवन लागे फिर सब अपने। 
कहा कि तू नहीं बस की अपने, 
जा बच्ची, तेरा दाता है वेली ॥ ७ ॥ 
सखी, पिया के साथ गई में, 
; ऐसी गई फिर वहीं रही में । 
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किससे कहूँ दुख हाय! दरै में, 
सेयाँ ने ar aie गहेळी ॥८॥ | 
सास जो चाहे खोडे सुनावे, 
ननद्‌ भी बैठी बात बनावे। 
क्या करूं कुछ बन नहीं आवे, 
जैसी पड़ी में चैसी ही झेली ॥ ९॥ 
जिया Game रोबत अखियाँ, 
कहाँ गई सब सँग की सखियाँ। 
शोक रंग गुड्याँ ताक पे रखियाँ, 
ना वो घर है ना चो हवेली” ॥' 
बहादुर शाह की नवीन रचनाओं की एक झलक मिल गई । 
अब जरा उस रंग को भी देख लीजिए जो उनको बपौती मे 
मिला है । हषे की बात है कि वहादुर शाह ने इस आन को भी 
स्थिर रखा और बादशाही के हाथ से सँवारकर इसे भी 
उजागर कर दिया । “ुँघरू की झनक” उनके कान में पड़ती 
तो वे कुछ संगीत का जौहर दिखा जाते और इस प्रकार की 
रचना कर बैठेते-- 
“प्यारी, तेरो प्यारो आयो 
प्यारी प्यारी बाते कर प्यारे को मनाइए । 
_ अनेक भाँतन कर प्यारे को RART | 
आली, ऐसो प्यारो कहाँ घर बैठे पाइप | 
१--हिंदी, उदू और हिंदुस्तानी, पद्मसिंह शमी, हिंदुस्तानी एकेडमी, इला- 
बाद, सन्‌ १९३१ ६०, go १२३ से १२५ तक। 
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छाइप, सघुझाइप, कौन भाँतन 

कर सुख दे वोळाइप | 

‘ale वहादुर तेरे रख बस भए 
अनरख कर कर सौतन हँसाइए ॥” * 

बहादुरशाह का शाही जीवन जैसे तैसे किला geet के 
शाही घेरे में बीत ही रहा था कि यारों को फिर दूर की सूझी 
और इरानी-तूरानी बच्चों को इरान के शाह की शरण अच्छी 
दिखाई दी । उन्तकों चढ़ दौड़ने की हरियाली दिखाई गई ओर 
देहली में कानाफूसी शुरू हुई | एक संपादक महोदय ने तो अपने 
पत्र में यहाँ तक लिख मारा-- 

“हिंदोस्तानी तो सिफ उसी वक्त खुश होंगे कि अगर शाह 
इरान अव्वास शाह सफरी की तरह हमारे खास बादशाह को 
सल्तनत देदे और ताज्जुब भी नहीं जो वह ऐसा करें । क्योंकि 
ख़द तैमूर नें इरानियों को सल्तनत बख्शी थी । और नजर ग्रायर 
डालने से माळूम होता है कि इसी एहसान के बदले अब्बास 
शाह सफ़ी ने हमारे हुमायूँ को मदद दी थी ।” | 

ane अखबार? के उक्त संपादक को बहाछुरशाह इतने 


` प्रिय क्यों हैं इसके कहने की आवश्यकता नहीं | हम यहाँ इस 


उलझन में भी फँसना नहीं चाहते कि स्वयं बहादुरशाह और 
‘ore ईरान! में क्या कुछ पक रही थी । हमें तो इतना संकेत 
कर देना है कि हमारे परदेशी मुसलिम भाइयों को अब भी 


१--संगीत रागकल्पद्गम, प्रथम खंड, वही, To ६६ | 3 
२--उर्दू, अंजुमने तरक्कीए उर्दू ( औरंगाबाद ) की तिमाही पत्रिका, अप्रेल 
सन्‌ १९३५ ३०, Fo २१२ पर अवतरित । 


CC-0. GuruKul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


ee SES aS ४५५७० MRL FoR 


शासन की ही सूझ रही है और इसी की रक्षा अथवा प्राप्ति के 
लिये ईरान का दरवाजा खटखटा रहे हैं | 
हाँ, तो उनकी इस तड़प का प्रधान कारण है कि अब अवध 
के रसिया बादशाह वाजिदअली शाह 'अख्तर' भी लखनऊ के 
शासक नहीं रहे | उन्हें भी वहाँ से कूच करने का परवाना सिल 
गया । जब सीधी सादी गाय सी कंपनी सरकार ने धीरे धीरे 
भूखी बाघिन सा उम्र रूप धारण कर लिया तब ईरानी-तूरानी 
बच्चों को ईरान की न सूझती तो क्या मरभुख यूरप से उनका पेट 
भरता ? क्या अँगरेज उनका अतिथि-सत्कार करते ? Bai की 
a का उचित उपाय कर उनको सीधा करना ही तो कंपनी के 
सरदारों का काम था । अंत में हुआ वही जिसकी तैयारी इतने 
दिनों से परदेशी बंधु छुकछिपकर कर रहे थे । उनकी कृपा से 
दिल्ली में क्रांति मची और बुझने के लिये मुगल शासन का दीपक 
अंतिम बार भभक उठा । अँगरेजों ने अपनी नीति, पर हिंदी 
पराक्रम के सहारे सबका दिमाग दुरुस्त किया और कट्टर 
आलमगीर का पसीना खून होकर टपका | बहादुरशाह बंदी केरु॒प । 
में रंगून भेज दिए गए और वहीं पड़े पढ़े यह रागआलापने छगे-- | 
“न किसी की आँख का नूर है, न किसी के दिल का क़रार हैं, . 
जो किसी के काम न आ सकूँ, मै वह एक ga ग़बार हुँ । 
भेरा रंग रूप ne गया, मेरा हुस्न मुझसे बिछुड़ गया , 
जो चमन खजाँ से डजड़ गया, मैं उसीकी फ़स्ले बहार हूँ । 
प फ़ातह कोई आए क्‍यों? कोई चार फूल चढाए क्यों ? 
_ कोई आके शमा जलाए क्यों ? मैं वह बेकसी का NWR शमा जलाए क्यों! मैं वह बेकसी का मज़ार ६ ale 


१--बदादुर शाह 'जफ्रः, वही, Te १२३ | 
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। कहने को तो वहादुरशाह ने अपने आप ही को 'बेकसी का 
मजार' कहा है, लेकिन सच पूछिए तो इसी मजार में सारी 
शेखी और सारी शान समेटकर दफना दी गई । मुगल बांद- 
शाहों के शासन में जो परदेशी चेन की वंशी बजाते थे और 
तनिक सी बाधा आ जाने पर कुछ का कुछ कर दिखाते थे उन 
पर अब विपत्ति का वादळ छा गया। बचने का कोई उपाय न 
था | इसलिये सैयद अहमद खाँ बहादुर ने 'बग्नावव' का सारा 
दोष हिंदुओं के सिर मढ़ा और 'मजहव? के आधार पर मसीहियों 
4 को अपनी ओर कर लिया । उनकी शिक्षा और परम प्रचार 
| का प्रभाव यह पड़ा कि अब हमारे मुगल बच्चे भी हिंदी के 
विरोधी हो गए और बाबर से लेकर बहादुरशाह तक की कमाई 
हुई भाषा को कसाई की छुरी समझने लगे Be बादशाहों ने 
जिन हिंदी शब्दों को प्यार से अपनाया था और तुर्की-फारसी 
भाषा का भी जिन्हें अंग बना दिया था वे भी अब चुन चुनकर 
दाछ की कंकड़ी की तरह अलग कर दिए गए और देश में 
एक नया ऊधम खडा किया गया | 

परदेशी पार्टी के सरगना सर सैयद अहमद खाँ बहादुर ने 
अँगरेजो फे सहारे जिस विषवीज की खेती की उसीके सींचने में 
आज भी, देशी होते हुए भी परदेशी, जनाब मोहम्मद अली 


१ सर सैयद ने असबाब बगावत” नाम की अपनी प्रसिद्ध रचना में सन्‌ ५७ की 
बगावत? का सारा दोष हिंदुओं के सिरमढ़ा है। उनका थह उपदेश था 
कि “किताबी? होने के नाते अँगरेज मुसलमानों के परम हितू हैं। उनकी यह 
शिक्षा थी कि मुसलमान इस देश के रहने वाले नहीं हैं। इसके लिए देखिए 
लेखक-रचित कचहरी की भाषा और लिपि, नागरी प्रचारिणी सभा, कांशी। 
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जिनाह (जिन्ना) व्यग्र हैं । उनकी व्यप्रता को ASTANA समझने 

फे लिये गत दो सौ वर्षों का अध्ययन अनिवार्य है । भाषा कों 
लेकर आजकल जो धाँधली मची है उसका रहस्य बहुत कुछ | 
आपके सामने है । जिन मुगल बादशाहों की भाषा उदू के नाम 

से ख्यात की गई है उनकी हिंदी रचनाओं का बहुत कुछ पता 
आप को हो गया है । आप उन्हें ध्यान से पढ़ें और देखें । फिर 
समझवूझकर कहें तो सही कि आप क्या चाहते हैँ- हिंदी, 
उदू, हिंदुस्तानी अथवा मुगल बादशाहों की 'भाषा' ? 


मुगल वादशाहों की हिंदी का जो धुँधला सा रूप आपके . 
सामने आया है, संभव है, वह आपको न रुचे । पर याद रहे 
कि यह उन्हीं समर्थ मुगल वादशाहों की हिंदी हे जिनके नाम पर | 
आज उदू पनपाईँ जा रही है और मिलीजुली क्या, राष्ट्र की भसली 
चीज समझाई जाती है। पर जैसा बताया जा चुका है 
उदू का वस्तुतः राष्ट्र से कोई भी सीधा संबंध नहीं है उदू तो | 
दरबार' के ईरानी-तूरानी विधाताओं की 'इम्तयाजी' चीज है फिर । 
भला उसे हिंदुस्तानी किस He से अपना सकते हैं ? अब खोज | 

| 


और रोशनी के इस जमाने में उदू. को AIA और “मुझ्तरका 
जबान' कहने का फेशन अधिक दिन तक चल नहीं सकता और 
संभावितों के लिये तो उसका नाम भी अपमान और वैमनस्य का 
द्योतक बन गया है । बहुत से उदूपरस्तों को ‘se’ शब्द तो अब 
खल रहा है, पर उसका परदेशीपन बहुत ही प्रिय है । यही कारण 
है कि हमारे राष्ट्रबंधु परदेशी नाम 'हिंदुस्तानी' तो पसंद करते हैं, 
पर काम उससे कुछ और ही लेना चाहते हैं । हमें इस प्रकार के 
व्यामाह सं बचकर मुगल बादशाहो की हिंदी का अध्ययन करना 
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चाहिए और उनकी भाषानीति पर डटकर विचार करना चाहिए | 

कहने को तो झुगलों की हिंदी के विषय में सब कुछ कहा, 
पर कहने में वही बात छूट गई जो आज राष्ट्रभक्तों के लिये 
पिनाक हो रही है और जिसके तोड़ने के लिये देश में नाना 
प्रकार के प्रयास ( अनुष्ठान ) हो रहे हैं । आशा है अब वह बात 
आपकी समझ में आ गई होगी । आप भी सांकेतिक अथवा 
पारिभाषिक शब्दों at चिता में मग्न होंगे और यदि उदू के भक्त 
अथवा उनके भक्तों की भक्ति में निमग्न होंगे तो आपको यह जान 
„ छेने में कोई अड़चन भी न होगी कि क्यों हैदराबादी सरकार 
| sè में अरबी के बनावटी और ईजादी शब्दों की भरमार कर 
रही है। बात यह है कि हैदराबादी सरकार भी उसी परदेशी 
पार्टी की एक उपज है जिसने हिंदी को उजाड़ने के लिये कतरः 
ब्योंत कर एक 'नई जवान? पैदा कर छी थी और उसका नाम 
उदू रख दिया था | लखनऊ के नवाब भी उसी पार्टी के एक 
स्तंभ थे । तात्पये यह कि भाषा की प्रवृत्ति और प्रकृति के प्रतिः 
कूळ शब्दों को उसका अंग बताना साहस नहीं, mis adi, 
हिंदी को मूखे बनाना और किसी तरह अपना उलू सीधा करना 
है । अतएव आइए इन Akal को यहीं छोड़ कुछ समर्थ मुगल 
बादशाहों के निजी शब्दों पर विचार करें और देखें कि उनका 
पक्ष क्‍या है | 

मोहम्मदशाह के समय में फजली ने जो कथा लिखी थी 
| उसका नाम उसने और कुछ नहीं छुद्ध 'करबलकथा' रखा था | 
'दृहुमजलिस' आज लोगों को प्रिय भले ही हो पर “करबछ-कथा' | 
तो आज लोगों को काटे खाती है। कारण ९ क्या आप नहीं | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


aS ll 


(2729 25032 A Se NAN 


ee SERRE a Cn tits 


( १०० ) 


जानते कि वह ge संस्कृत है ? फजढी का मतिश्रम तो देखिए। | 
मजहबी किताव का नाम 'मुई संस्कृत में रख दिया । शायद | 
आप कहें कि शीया होने के कारण उसने ऐसा कर दिया, क्‍योंकि 
उस समय भी शीया सुन्नियों से खार खाए बेठे थे; तो हमारा | 
नम्र निवेदन है कि कट्टर हनीफी गाजी औरंगजेब ही कोळे | 
लीजिए और उसकी भाषा-नीति की पक्की पड़ताल कीजिए फिर 
कहिए कि हैदराबादी टकसाल किस सजहबी पेशवा की कायम 
की हुई है | 

औरंगजेब के विषय में हम पहले ही कह चुके हैं कि बह 
राज्य की सुव्यवस्था और सुसंघटन के लिये लोक-भाषा को महत्त्व 
देता था और उसकी शिक्षा का प्रबंध भी करना चाहता था । 
वह यह भी अच्छी तरह जानता था कि aaga का प्रचार 'नबी | 
की जबान' में नहीं हो सकता । उसके लिये तो छोक की बाणी 
ही काम की होगी। फिर वह अरबी फारसी के पीछे जान क्यों 
देता ? कुरान मजीद का प्रमाण भी तो उसके पक्ष में था, निदान 
हम देखते हे कि बह शाहजादों को हिंदी की शिक्षा देता और | 
हिंदी टकसाल के शब्दों को चाळू करता है । उसके प्रिय पुत्र शाह 
आजम ने उसके लिये कुछ आम भेजे । आम मीठे और सरस थे | 
पर उनके नाम का पता नथा । आलमगीर औरंगजेब ने चट 
उनका नाम 'सुधारस' और “रसना विलास? रख दिया । उसने 
भी उसी मरो संस्कृत से काम लिया और प्रत्यक्ष दिखा दिया कि 


१--सूरत इब्राहीम की आयत ४। विवरण के लिये देखिए उर्दू का रह- 
स्प्र, नागरी्रचारिणी सभा, सं. १९९७ fae, To १२८ से १४१ 
तक | "नबी की जबान' नाम का लेख । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


VOCS a HOU "nati 
DDI ANAE नि Ar POLS Ee Le ) 


{ १०१ ) 


बह सर कर भी किस प्रकार जीबन-दान के लिये ही अमर है । 

आळमगीर औरंगजेब ने भाषा के क्षेत्र में सबसे बड़ी और 
। बढकर यह बात पैदा की कि हिंदी आकारांत शब्दों क्रो फारसी 
में gania न लिखा जाय । आज हिंदुस्तानी के हामियों में 
। आ इतना साहस नहीं है कि हिंदुस्तानी की ( उद ) पोथी में 
पटना को पटना और दशहरा को दशहरा लिख सके । बोल- 
चाळ का चिर परिचित पटना हिंदुस्तानी में जाकर 'पटनः' और 
हमारा परंपरागत प्रिय पवे दशहरा बोळचाळ की 'आमफ़हम 
जबान में 'दशहरह' हो जाता है । यही नहीं, अँगरेजी का “आना' 
भी हमारी मुलकी जबान हिंदुस्तानी में “आनः? ( फारसी ) हो 
जाता है । पर कट्टर गाजी औरंगजेब की फारसी में भी इनको 
“हकार? से लिखने की आज्ञा नहीं दै । उसका फतवा “आकार! 
के शुद्ध रूप के पक्ष में है । एक वात और । क्या कभी आपने 
इस बात पर ध्यान दिया हे कि अकबर का “इलाहावास' आपका 
| “इलाहाबाद? कैसे हो गया और क्योकर ‘sore’ कोई मुकाम 
7 आबाद करने लगा? बात यह है कि अकबर के संस्कृत (आवास 
को हड़पने के लिये मजहव की पुकार को अळग रख उसकी 
जगह आवाद को चाळू कर दिया गया और अकबर की सच्ची 
निष्ठा या सूझ पर पानी फेर कर उदू को सचमुच विलायती सिद्ध 
कर दिया गया । आखिर यह सब खुराफात क्यों हुई और क्यों 
लोग हिंदी से अपना पिंड छुड़ा, मुगल बादशाहों की प्यारी भाषा 
| से दर भागने क्या उसे HEAT में भेजने के लिये उतारू हो गए 
और उदू को “नबी की जवान! कहकर अपढ्‌ और भोडीभाली 


तंबी कोयना नामे... ना 
1 ग्रामर आव दी ब्रजभाषा, वही, ४० ३ ( इंद्रोडक्शन, फुटनोट ) 
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हिंदी मुसलिम जनता को जेहाद के लिये तैयार कर लिया । उत्तर | 
एक 'अरबसरा' के सैयद अहमद देहलवी के मुँह से सुन छीजिए 
और मुगलवादशाहों की प्यारी हिंदी के विरोध की गाथा भी जान 
लीजिए | उनकी नपी get घोषणा है कि 

“यह लोग तुकीउन्नरर थे या फ़ारसीउन्नस्ळ या अरबी- 
SARS । यह भला हिंदी की मुताबक्रत किस तरह कर सकते थे।'? २ 

उदू के परदेशी पहळबानों की काली करतूतों पर विचार 
करने का यह अवसर नहीं | हाँ, प्रसंगवश इतना और जान 
लीजिए कि 

“अय्यामे गदर के बाद जब मैंने बखूबी होश सँभाला तो 
देखा कि मौजूदा जबान ने और ही रंग निकाला है। में जबान 
की तरज्ञकी का मुखालिफ नहीं हूँ बल्कि इसका दिळ से साथी 
और मुवाक्रिक हूँ। क्योंकि जवान की तरक्रक्ती ऐन हमारी तरक्क्री 
है । मेरी तमाम उद, तसानीफ देख डालो । बहुत से ऐसे हिंदी 
अछूते अल्फ़ाज़ fret जिन्हें फसीहाने जबान ने अभी तक 
तिरछी नजर से देखकर अपनी जबान की मजलिस में बैठने की 
पूरी पूरी जगह नहीं दी थी। हाळीक्रि वह अजहद फसीह, as, । 


१-मुगल बादशाहों की यह परिपाटी सी रही हैं कि वे बराबर हिंदी नाम 
रखते हैं। आइने अकबरी में भी ऐसे अनेक नाम पाए जाते हैं। 
यहाँ उनपर अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती । 
उनके सांकेतिक शब्दों पर फिर कभी विचार किया जाया और यह २ 
प्रत्यक्ष दिखा दिया जायगा कि उनकी फारसी में कितनी हिंदी रहती दै । 


२--फरहंगे आसफिया, वही, जिल्द अव्वल, सुक्रहमा प्र | 
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। पुरदद्‌, पुरमाने, पुरअसर और पुर शोकत अल्फ़ाज थे | किसी ने 
। औरतों की जबान समझकर इन अह्फ़ाज़ के गले पर छुरी फेरी, 
। किसी ने हिंदी के ठेठ मुहावरे जानकर तसलीम करने से पहलू- 
। तही फरमाई । अगरचे एक जमाना में हमारा भी यही हाळ था 
कि हिंदी जवान न जानने के सबब हिंदी अल्फाज़ को खातिर में 
न लाते और उनकी वाक़्यी दाद न देते थे। लेकिन जबसे हमने 
gua की तहकीक़ में कृदम रखकर हिंदी से वाक्नफ्रियत पैदा 
की तो देखा कि एक जहाळत का परदा था जो हमारी आँखों से 
उठ गया और जान लिया कि दर हक़ीक़त यह एक जादू भरी 
जवान है । इसका जो गीत और बयान है बड़ा ही पुर असर 
और जीझान ।” 


याद रहे यह उसी सैयद अहमद देहलबी की अनुभूति है 
जिसके बाप दादे मुगळों के पुरोहित रहे और जिसकी 'फ़रहंग' 
आज भी “हिंदुस्तानी' की रीढ़ समझी जा रही है । यह उसी 
“अरबसरा? का एक सितारा है जिसे अकबर की माँ ने अरबों के 
लिये बसाया था । उसपर जहालत का परदा कैसे छा गया 
यह एक भेद-भरी बात है । आशा है उदू? ` की कहानी में उसका 
भंडाफोड़ भलीभौति हो सकेगा। यहाँ तो इतना ही जान 
लीजिए कि बाबरी सपूतों की अवस्था अब यह है कि हिंदी को 
oes? और जाने क्या क्या समझते हैं | जब बादशाहत न रही 


१--फुरहंगे आसफिया वही, सबब तालीफ, पृष्ठ २३ । 
२--देखिए “उदू. का रहस्य', तागरीप्रचारिणी सभा, काशी । 
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तब जबान की सनक सवार हुई और बी उदू का मरसिया पढ़ते । 
पढ़ते यहाँ तक लिख मारा कि 
“ज़बाने उदं का था जो क्ररआँ तो मसहफ़ी उसके मसही थे। | 
गळीज़ eat से मंतरों से भरी है वह दी ज़वाने उदू ॥” ' | 
जनाब 'अरशद' गोरगानी के उद्‌ रसिया को पढ़ें और देखें 
कि किसी ने कितना ठीक कहा है कि 
“वूड़ा वंश कबीर का, जन्मे पूत कमाल |” 


१-फरहंगे आसफिया, जिल्द चहारुम, तकारीज, पृष्ठ ८५६ । 
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